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الل ا نض 
مغ لام 


اعم الرمسع؛ :جاب 
اال يا ل 


1م 
4م 
ع/. 4 


ع باه 


١١ ع/.‎ 
١١ ع/1‎ 
١ ع/؟‎ 


١, عم‎ 


١١ عع‎ 


١١ عزة‎ 


١ 


١ ع//ا.‎ 
١. 


١١ ع/.‎ 


١1 ع/‎ 
١١ عه‎ 


١١ عا‎ 


١ ١ عم‎ 


١١ عه‎ 


1م ١‏ 
ا اح 
7 الو 


يضس ا رضن او 
5 هاباه ؟؛ وه دع 
مر ير 


ذلع.؛ «روام 
بم ع ؤزأهنك مم 
#ا/ا؛ 5/8 ١غ؛‏ 6ؤ[/ه.؟ 


لاباع؛ #ارر؛ شامع ؟؟ 

كك ا وه كت ال أدق 
أهع؛ طلم ؛ 94/١ل‏ ١؛‏ 5١ؤ/ءلء‏ 
و بمب لاواباع؟ 


١ 


ألحهب بوكب هام بام 
م إال. نا ؟؛ عؤلمام١‏ 


أإلت "الل ىمعا هابا 
+1 ؟؛ 5ؤنلع”؛ با ١ؤ/-ه‏ 


ادبم 
امكل قوع؛ 5لأعه 


رمب #/ ؟5؛ غزوهم؛ 
كألميت لأعمسى ولزبءإؤرهثم, 
44 > أإباءع؛ /ا وميس 


اوفظن 
م 


أؤزلمده؛ اليج ج؟؛ :اإاردءم؟؛ 
ات امرض 


له ؟؛ وزهاى ا/ىع؟؛ ودام 


رذح ؟ 


م . ؟ ١‏ 
١١ /‏ 
ج/»؟ ؟ ١‏ 
عه ١١‏ 


١٠ ؟‎ + 


عم ا ١‏ 


١ع‎ 


١ عام‎ 


ومس 


+4 م١‏ 
روم ١‏ 
م١‏ 
نذلضىل 
م/م م١‏ 
ع/ وم ١‏ 


ع/ .ع ١‏ 


١ ع/‎ 


١ م/م‎ 


556 
لا !؛ ؤو(ه؟ 
١!‏ 


١م‎ 


ا أن ال 


فلش اعلن يد لمق 
11 تارم١‏ 


لالخيت باءة؛ #اأزأدى اذى 
5ل مج"؟ 


ال 5اع؛ ماوع 
ا سف لط 


اإعلاء ؟/5؟1؛ هام 
5 ؛؟؛ هلالامفى كم 1؛ 
ات هال الال إوع؛ 
لولمه 


ا 1ر2 
4سوع؛ ؟"إإباع؛ كوزره؛ 
اؤامه 


54 ؟ألبام 
#/لاع؛ هإبالا؛ ١/١4‏ ١؟‏ 
.م 

١ 4 

> 

ندم 


ا 2 
نم 


ان 


د ا 1 


1-1 


مغ غ١‏ 


عه ع ١‏ 
5غ ١‏ 
ع باع ١‏ 
م 4 ١‏ 


١ عو‎ 


١ بوه‎ 


١ +/4ه‎ 


١ ع/زوه‎ 


١ ع/ه5ه‎ 


ع ]باه ١‏ 


١ وه‎ 


١ 5 ع‎ 


ال 


١ م/م‎ 


١5 عه‎ 


١6 


١ ا‎ . 


اغب ولواب بام ب 
لامب واباوس إأمسء 
#إلماباى 4.94 


١٠١/1١ 
١ االلا‎ 
١ةريإوؤ؟ اررع؟؛‎ 1 
ممم‎ 


4.5 122/5 همه 
دلورءع؟؛ لزه :؛ ١.‏ ؤلع؟ 


كرو ١1١ا١؟‏ ةلمع 


ألم ة؟؛ "لان تائم مزق 
كك4 #ابدمم؟ب والوع ىن 
ما 5 :با 


مل ما :؛ األوام 


ان 45 :4؛ 4/5 17؛ 
00 


هم ؟ 


ا ل ل لا 7 
5 


رف ل 
مأله؟ ؛ و9النعمب ع العامة 
١‏ ب .؟ 
م 
- 

ا" 4 ا 


6 ال ال 
؟السعبب اول ؟ب؛ باؤوام: ١‏ 


ازعم 4 مخم١؟؟‏ 


١ مب‎ 


١ عب‎ 


م بخ /ا ١‏ 


١م.‎ 


١مم‎ 


١ م/م‎ 


4م ١‏ 
رهم ١‏ 
ل 


١ عام‎ 


١مل ع‎ 
١8 
الاين‎ 
١ 
١ ع‎ 


١98 ع/4‎ 


١ 45/0 
١ م4‎ 


١ مع/لم4ة‎ 


ا 1 ا 
را ا ع ل 3 
وأولويم 


ااا ؟؛ كلنديى «#لامع 


١. 0#‏ خخ/ 5١‏ 
لكؤلمم؛ الوم .ؤإغع؟ 
5ح" 


وعم 


و ال ان لاءه؛ وما 
دذاامع؛ هإاام.؟ 


ا ؟؟؛ ولوعب الاك 
--* 


؟أإه 3 
عم 
1م 


الكو اس ا وعد 
مع *؛ 4/؟؟١؛‏ ن/وةع؛ 
لام ١‏ 4؛ ملدبا"؛ كطاامريى 
سسا 


1 
ل ل 
.اه 

5 4ه ١!‏ 
دل 


وإ عن مسب واب اعم 
دؤل/؟م؟,؛ وإبلة ١!‏ 


ل المح ؟ !ب باؤوابام١‏ 
5 امرم"؟ 


؟/.22 


١ 7 


7 


3 
أه 


4/4 


// 4 


١١ /: 


١١ /: 


1 
١“: 
١/5 
١ /ه‎ 
١ى7/‎ 
١ :/م‎ 
١4/5 
ا"‎ 
5/4 


+ /؟ 


ه]ءه ١!‏ ؛ 5/باة ؟؛ ه١/.؟؟م-‏ 


ا را ا 7 
1ع هن ؤه١؛‏ ؤأده: 
هل" : ؟ ؟؛ 5ك وابنة؟ 


١١/١ 
اب؟‎ 


ل ل 
ما د ولص !١؟؛‏ الولعم 


أ/؟عمب مك اك أقن 
ان 5ق كل هن /بحة*؛ 
#/إده؛ 5/. ١‏ 


"ال 5لا ءؤلم.؟ 


دض سرف 2 0 ساي 
كك هت ءلاء 54 ١؛‏ 4 لزان 
رااان ا ال 

اس ير 0 


مس اقش راث 

كد ا ال إن 6 
7# 

0؟ 

ال 
ل اك 
8؟مم؟؛ :1 ؤأارم 

او اب 0# ؟ 

كن الي ل لمك 


المي “لعن #م اه 
#اطإمررم 


م 


ع / 4 ؟ 


:أن ؟ 


ا ؟ 
:/8 ؟" 
/؟ 


:وام 


م 
لضن 
:4م 
:أت "م 
3 
ام 


4: 


54١ /: 


5*1 


#ربا. 4١‏ ع أل/م.؟؟؛ ق لاا 
ها؟ ب /وه!١‏ 


؟ "روج :ول بال 
ا ال ا ل 0 
الى ل بابك فقاوم 


ال ال خخ ال م 
لا 5؟؟؛ "للا نا لق 
هع ل 5غ !؛ ةلم دأازرنى 
آلىمى كنب اق “همعن :525؟ 
١.١/5‏ 


سوم ابا ١‏ 
سم ابن ١‏ 


حي 17 ار لاسر ل 
ال ا ا 
ل الت ري 
ا 


اي 7 اير 
أالعم؟؟؛ .ب و ).ب ؟ 


دد؛ وإباوم 

1/5 

م« . ١م‏ 

را 48.0 "ره ١؛‏ لاربات ١‏ 
ا ا ال للش 
١1‏ 


لماكل ارلاء؛ ١/5‏ ؟؛ "ارم ة؟ 
أللرج)؛ خلومرءب١؟‏ 


مازمه هب بالمع 4١‏ م/م" ١:؛‏ 
الل ؟طنمهبه؛ وأأسددء 


دولاب ؟؟ 


:ع4 


45/4 
//ا 4 


+ /8م؟ 


غ4 
:]اه 


:]5ه 


إ/ات 


:ممه 


+إوه 


51: 


:ا" 


:م > 


54: 


:أت" 


ع 


من باجس؛ /ردوع؛ 
د ااام 


دلردء)؛ با/ع؛؟؛ 4/؟ 
مأتا؟؟؛ #ولجباجب باواسب 


1م اله 5غ؛ "ردم ١؛‏ 
ولع؟ باع 4١‏ 1اؤا/م؟؛ 
“اع لكب تب 
1م 


ا ف ا ل 
١/1‏ 


ال ا ا 
وال له 


١/84 


اا لس ا 
1/1 


فركم ١‏ 2/5 4 #/6 1 
أبام؛ جرلعه؟؛ وأا باع 
#«أاوما با ؛ بو و لهنم 


باروع ذ؛ وآاامما 
ود اس 
؟/, با ؟؛ دوإباه 


ل شر 
.م ؟ 


أه؟؟؛ اله ا 721/1 وى 
يرد لاضن ب اميد 
ل ا لاك 
45 ااه" 


دل ١9‏ !؛ 4رثه١؛‏ 
هأده؟؛ تلعمن أحنى عمجم 


ا 
ع 
:1ب 


اب 


4 ب 
بو 


/ بدو 


/م ب 


ع /ة بو 
ءلم 


1/4م 
71م 


“ام 


+ //ام 
م 
4م 
:9 


عه 


هإاه.؟ 
١ة/.؟‏ 
7/5 ١؟؛‏ 1/5لاع 


١م‏ ة؛ ؟اإإرةء؛ 5 كلل 
ملم 


5م ١؛‏ 5إناه؛؛ اؤأوسم 
2/5 وت ؛ لاقم 


5 غع؛ #«#/بامس؛ 4 :؟؟؛ 
أؤأزه؛ل ه:؛؟!؛ 1ه 
امي نو وعمسا 


د الي ا الل 
سباع ا ؤ/:؟ ١‏ 


5 4 وإاباد-م 


الإأره ىل ل ة؟؛ ترات .5 4؛ 
ألم ا؟؛ ع أالره ١‏ ول 
اا ا ده؟ 


.م 


الاب وه .ص١‏ 
ل ل 01 
لابب 


الباره؛ و ووكت بصنم 
8آع 


لحيف 

انض ل ارقف 
رضن 

م 


اب #/. 5١ب‏ ةزهل م؛ 
د 


15 


فهرس الآيات المستشهد بها 


1م 
45/4 
:زه ة 
با 


1/ممة 


١١/5 
١٠١١ /: 
١١ /: 
١ ١“: 


١٠٠١ 6/4 


١ ١ //ا‎ 
١١١ /+ 
١١“ 
١١ /: 
١ ١ :أت‎ 


١١5/+ 


١ ١ //: 
١ ١م/؛‎ 
١١ 4/: 
١١١ /: 
١: 
١ ا‎ 


١*4: 


١ 14/‏ 
ا 
اك 
اا خم ان؟؛ اأرزام 


وي ل ااي 
نات 


١/7 

ل لد اح نل 
/ال؟؛ ١١/4‏ 

باحق 


ا لا 
م ومن ؟_ 


7/1 

1ه" 
ا ا 
فا 

221/5 


الا لاو ل أأاه؛ ؤؤازار؟؛ 
ماع؟مم 


1غ 

+11 

0 80 لك 
00 

هلو ؟,؛ ١١/8‏ 

الي 


#/رهم ؟؟؛ عزه:ع؛ م/م . ١١‏ 


١١ 4/ت‎ 
١/4: 
١ :ا ؟‎ 
١1/5 
١؟/:‎ 
١#" 
4 / 


١ :إن"‎ 


١»: 


١ /: 


١١ /+: 


١/1 


١ .مع‎ 


١ 5/: 


١ :باع‎ 


"1 

4م م 

ره ؟؟؛ 4١/1‏ 3/8 :م 

“أ زع 7١‏ 57/4 4/ام؟ 
#وره ١‏ 8 ١؟؛‏ 4ولروه؛ ١/8‏ 
ا خا ول 1" 
ةا ؟؛ ١5/١17‏ 


اا 7# 45١‏ 1لرقلل 
:5 ؟؛ 1/65 الى لادان ه85 
]إ4علم/:؛ ١85/١“‏ ؛ 
١5‏ 


ا ار 2 
تا :؛ /ا/ 5 هر5ةغ؛ 
4ه ١ع‏ ؛ ##ؤل/؟ .ع ؛ 5/165 ١:‏ ؛ 
1/5 


1/6 


القع ار ا 

مباع؛ "ثم .8؛ لم ١أه1؟؛‏ 
ف ا ا لضت 
كن الك 


ع ه؛؟؛ كان هلال 
دؤلل ”.5غ ”457 ١8/13ة؛‏ 
أالالجيم ونب رركتي 
441 4110م 


أله؛؛ #أإرف إه؟؛ 5/ا.:؛ 
0 


لسري باوابس؟ 


6م" 


تأويلات القران 


١ةدأ4ه‎ 


١5 4/؟‎ 
١ اه‎ 
١54: 
١ ؛/ت ه‎ 
١ :وه‎ 


١" ؛/.‎ 


١51: 
5 
١ 
١/6 


١١ه:‎ 


١8/5: 
١ 58/: 
١/1 / 
07/4 
١7# 
١74 /: 


١ 


ام اع ا رام 0 السك 
مج ه؟ء لالض حهر 4١‏ 
+11 


00/1 

1صه؟ وإلع دعابت ؤنمدما١‏ 
١د‏ 

/اره ؟؟ 

اج لل . ١؛‏ لوهم ؟ 


لالع خسن بسب ولو ع:؟؛ 
م باع مه؛ 1/8 . ؟ 


1١١ ١ 
١١ 2/4 
ع#/ 4 إطأامرام‎ 


١١/4 ؛١‎ ١ 2/4 


1/4 ١5١4+)ته/؟”؟؛‏ 
امل لمكه 


لي 

كن 

اا :47 1 اليس 
/ح؟؛ "لزموما١‏ 

١١/4 

11/0 


أ هك ا ؟؛ 45/9#ء 
ارم حت“ 5١‏ ؛ كلدك 
هم ة؟ا ملع .خ؛ :غأؤلتبامث 
١١15‏ 


١] ه‎ 


كن 


ام 


1 


ب 


هام 


١ ١ ه/‎ 


اش ا ل ا ل 0 
22115 ؟؛ 5(ن/ن.! 


1 نشض اررية 
8 ل اإلرحن عبان ابام 
هل 5أالن ؟ب ١‏ 


ا ال ل 02 
اد برض روك رض 
# سمال ادبا يوالع وهاي 
هابا موقن خفنلا لاعن 
اك وال 4١/١‏ 5/وعم؟؛ 
حااحم؛ كلامم ١‏ 41419 

لك ار 7 ا رشة 
اي ال ل 
اا اما 


م١‎ 


كد رش رض ا ل 
ملع ات "روه ل 4١١‏ 
هع ١؟؟؟؛‏ لاوا م/م" 
ال ل د 


ا اع كا مس 
جه" 


١مم‎ 


+ 1 اي 
مل ولكلن هلان طلا 
ا 3/5 ة؛م/: 5 ؛ ونه ١؛‏ 
“العمل اماب هلال 
5 


ا ا ا 
ير اع اا 6 
ال ا ري 1 

ا ال ال لس 


55 


فهرس الأيات المستشهد بها 


١ ه]*‎ 


١ ماع‎ 
١ هزه‎ 


١ هام‎ 


١ ه/‎ 


ه].؟ 


م١]‎ 


/؟؟ 
ماع ؟ 


بام 


حالم 


ام 


م 
ان 
م 
بام 


وم 


4؛؛ ه/١‏ :١؛‏ اهم 
لاع :”ملع ا هك ؟؟؛ اؤاجهء 
اوراس 


هع ة؛ ه ارب 
١/ذه؛‏ ©/لة؟؛؟ 


ا ا ا ا 
بر ار ا ال 
2/5 كدح ه77 ؟؛ ه/:1:غ؟ء؛ 
اا ال 0 
اسان ال ا 0 
#ااام؛ 65 ؤت الى باه ١‏ 


١44 5 


ا اع ا ل 
م الامش اك 


أله ؟ !؛ ؟إهدة !؛ كلام 
ال 


س١‏ 
1 *؛ نمب ١‏ 


1:44 5اء”ت اا 
1م 


.”ب حأ سس 


سدس بحوع؛ مس رساي 
84" 


"؟؛ الى هم" 

١‏ لخيكه 

ل ا نك 
م ١‏ 


5ب 5ب نؤزأنم؟ 


هل 4 


5 


4 
د 4 


2-0 


45/ 


همع 


4/5 


مزعه 


اذه 


مجه 
]عه 


هأوهة 
همه 
ه أباه 
همه 


د]أؤقهة 


البااس بارس كن رواء 
س ومس م 


ألعجعب لوا ماي جر 
ا 54ب م5 ؛ م ؟؛ 
لولم ع؟؟ اش 4/14 
؟ 


/..4؛ 68(/ة: 
عوأه" ؟, ١‏ ؟؛ باره:؟ 


ل عن ا 0 
نوعب ع/؟ :ع ؟؛ 7 /1١‏ او ١‏ 


مو مسب و وروم 


ا ا ا 
ورحاع؛ للد بارج هلاه 


6 ل 
١١/١‏ 


ا 


اب # ا اه 
خم 4؟؟؟؛ هله ١‏ ؟؛ 5/و ال 
3 


1/1 


44 لوم 4 ؛ مات هون3ن 
باه جب وأأميع؛ "”#أارابا؟؛ 
#الباى عبامب هن طمن بو ؟ 


ا" 
ام 

١5/5 

طن ل امس 


؟؟؛ مامه 


ا 


056 
]+4 
م 


)ع 4 


+ 


همه 
ه/16 
]به 
ليف 


نهب 


هباب 
ب؟ 
ام 
م8 
خم 
هزوم 
د //ام 


م 


4 
١. 4‏ 
م 5 ة 


١ 55/١4 5‏ ؟ “مك 
جوم؛ وإعفق ١وم؟؛‏ كرام 
عه امام "نولاق 
م45 هماه 


تلا 4صاام؟؛ وأرحارت 
بك ؟؛ كروبا؛ /و(/ ع 5؟؟؛ مركن 
الي ارش الا 0ت 
١‏ ا اللي 
ا ا كر را شف 
ال مرا هلان جبااء 
011 ” 


هه 

١ 4‏ 
بواع ؛ 4/باه؟ 
ا 


انل واكم تلم :ة؛ 
١!‏ 


ته 
ا 

/ 1ه 

١/5 

/ بام 
رض 
ه/م؟ ١‏ 


الثمف ؟ن؛ ١١./#‏ 


دالءة 
١ /‏ 
عه 


0 


1 
]لاه 
و6 


١١و]‎ 
١ ١ ه/*‎ 
١ ١ هأة‎ 


١ ١ 


١١ دإلء.‎ 


١ ١/5 
١١ هاه‎ 


١ ١/5 


١١ ه/با‎ 
١ ١ ه/م‎ 
١١ ه/ة‎ 


١ ؟‎ 


1 ؟ا كب سل“ .:غ؛ دوجم 
#/. > ؟ 


ا ع”؛ بالجىرع؛ هووالدسم 


لكلل ارق بس يي واسسسمصل 


وم ار وب مواس؟ 
1 
لجسب الع سمب )أو م١‏ 


مأحق فوط لام طقن 5ا؟ء 
انب ١-1‏ 


8ه 
قله.م؛ ألأييم 
الالرلل طارع؛ 54//ا؟؟ 


؟إباع ء #/ات"؛ ولهء؟,. 
بابام؛ ه/؟ة ؟؟؛ ماب ١‏ 


ما 5ب 51ب نولمو 
١١1‏ 


ه١١‏ 
للبم 


ا سل انل؛ هلان 
5ل 54١4لمزرةه؟,؛‏ 
ا/؟؟؛ 4١‏ :1 الزى”ى 
81١/145 4‏ ؛ ١/186‏ ع 527 !؛ 
/1 1 - 


1# م؛ كولمده؟؛ باوزلع:؟ 
ذة؛ عإربا”؛ إن ؟ 
+ و/دم؟ 


ه]ع . ؟؛ *إبا ١١١‏ 


را 


١/5 


؟ 
2/5 


١ 


8/4 


8/5 


١١/5 


١1 


١ /؟‎ 


١ 4/5 


١ -/ه‎ 
١ 
١مل‎ 


١4/5 


"م 
1" 


ا 


ل ف ا لل 
الع "راان برعم 


ماع ابم 
مامه ١‏ 


وبحب بازلونب 9# ؤ/:وع١ء‏ 
ممه ١‏ 


الا اوم شا كين 
و للها الا ١‏ ؛ :ؤم ١:‏ 


ودع ؟,؛ باج باس باهع؟ 
مأك م؛ ملأل ؟ ١‏ 


١مم‎ 


5أ.ءهة؛ أأزلها! ةب عأالعببب 
8/م/ان+ 


8 


اا تلم 1 ا ٠‏ 5١ء‏ 
لام" لن 5و كن ؤز١ه؛‏ ول 
ام 


؛ ن[إه ؟ ؛ ابا ؟ ١‏ 
٠ 49.8 45 4#‏ ؤزمه 
١+1‏ 


”إن !إه؛ 5إه !١ب‏ ة/. م ؛ 
/5؛ ١المر١ا؟‏ 


اا ا 0 
4 كرهلا؛ 1/9 ة 


مألقدتن مرا 
8/. ه ١‏ 


للف 


-/2؟ 


دزة ؟ 


-/ بوم 


"8/5 


؟ 


.م 


لض 
5 


ايض 


نان 


- بحب 


#ارى م" ؟؛ هلو" ١اكى‏ 44 
ل ل ال 
الى .س4 2/8 5١؟؛‏ 
لال الال الله 
#اال ا جام اثهاء 

4 . !؛ هأل؟ه 555 
1 الال 14م 


/وره .4 


ا 0 0 
عضي ا ا ال الم 
وأللارع؛ كلاه #4 ا 
اش الا 7 لك 
١١/١7‏ 


هأه؛؛ ١٠ل.‏ :"8 ؛ ا ردول 
ن . ؟”* 


ا ا ا 00 
رش ل ا ا 
1 ةل ه50؟؟؛ 

الح ل ل 
00]5آأ10 


ها.ه 


وإبسص عباس بباباس؛ رباع ١؟‏ 
مانب لإؤاعم؟ 


ورم" !؟؛ ؟زرهب 
و ا 


م/لة؛؛ ١ألكدة؛‏ :#ابملا ١‏ 
؟ 


لم ١؛‏ /ا/؟:ع ا ١م١4‏ 
ألا كب ؟ 


8ه 


5 


مم 


لاضن 
2 
حي 
2 
15 
مه 
1/5ه 


7/؟ه 


7ه 


5ه 
7 /باه 
5/مه 
/وه 


توبس 


0 
50 


قاد 


1 


ا ل 7ر1 
0 


1 

شخت ؟8:ع؛ هلثم 
فإلجى؛ ونم م؛ #“ؤرمه ١‏ 
أ هع ؟؛ (3١‏ ١م‏ 
م3 

هالا الى كلمع 35 ١935‏ 
6 ١م‏ ؛ ١١:7‏ 


ال اباب مم 
4ع« ووبب؟ واباق علان 
ا ل ا ل 
مخ ؟؛ 5/لاغ؛ 

هه 4175 
”ل ه4؟؟ 5 ناي انوس 


تألنوع؛ #اؤأه باب 1م ة؟؛ 
اك 


2100 

وى 5م 
بحن ا عو 
لا مم" 


هلحم ؛ باع باع؛ 8/. ؟؟؛ 
أو/ب؟ 


هلعةب؛ وإوأموم 
8 


واه ١‏ و للججج؟؛ ؟إإبام؛ 
5/15 


5-1 


553/3 
ا 
8/5" 
534/5 


وب 


ترف 


فهرس الآيات المستشهد بها 


هه 

اب .ولع ؟؟ 
411/4 بام 
4/؛ ولواع 


لاس 2 الل 7 
شد ا د ا ل 
ل د ااي اطاسق 


ألكعى بباى كلمع 
ماسم ل طارعء ول ع؛ 
ا 


هلزن با١ا‏ 


لل ل ال 
١‏ ١؛‏ وامه" 


58 
8 .ع ؟؛ ؟إره؟١‏ 


1ه ١/5‏ 1.0/4 
مم ؟ 


ال ا 1 
ااا 


/لال. ة ١‏ 


ألا؟ بكم هاون 
اا سن ااا 
4 إؤطللمءأالمء هوا 


1" 
اا 
ب لش ب امرض 


لاش عكوبا ماع اب ول م 
لاوم ؟ب١‏ 


نح ؟ 


4/7 


84 /- 


ة 


ا 


+/ممة 
الل 
١١/5‏ 


و١‎ 


١ 


١٠٠١ 
١٠١5 
١١5/5 
١١ 
١١ ت/م‎ 


١١9/5 


١١ /- 


1 


5إوبل ؛ع؟ 
رم لل ل 
ه11 هم 4١‏ #طاإرمر 


هوه ١‏ لا هاب لا و اثلث 
ا" 


هألكة ل لماع م/بااء 
ولاجه؟ 


1 
ه/ب ١‏ 
هاباب لماعم 


واو 8 ١ا؟؟؛‏ //ع؛ ورد ؟؟؛ 
#اا/ وان بار ؟؛ لاؤلوبام 


4/1 ب ته ؟ باص أإواء 
االاار؟؛ “الم ؟؟؛ 14ا الات 
م ؤنم.ة١‏ 


5 ”هم لاه 
١.‏ 

١ ارم‎ 

١١/١4 ؛١ بالة؟‎ 
1 


رح ا الا ا 1 
با ؟" :؛ لمزم ل اظلراهء 
#4 اليم 


هم خلج ع مام ب؛ كابس 


ام عب وجول وول 
را 2 رركن ات اسارة 
اا الل امف 
ل ا ل ين 


11١ 


١١ /- 


١١ -/ه‎ 


١غ!‎ 5 
١” ./- 


١71١ /- 


١7/5 


١ 7 


١” 2+ 


١ ده‎ 


١ -/م؟‎ 


ويل 


١ درن"‎ 


تأويلات القران 


ا ا ل ال ا 
له 4 م5 ١15‏ ؛ 
ل را ني 
لاغ 


ا ا 
#اوأده؟ 


ال ا شرف 
االس سسب #طلم ا تامكاما 


8م 
م ابام ١‏ 


رغع؛ 1/5ة ل عقن ه15؟ 
5 :؛مخ.ة !؛ 
ا اا ار 

أ //..ء 


اها ؟؟؛ #اأثلاء؛ هأكه؛ 
ل 10 


هأهمل 81.5.5 ؛ ؤنممب/ا !ا 
الل 0 
9" 5" ع >" 


4:5 ه/؟؟ ١‏ ؛ 
ا و45 ماه ؟؟؛ 
فرعب واب" 


سورع رسب بال ١ب‏ واس اسه 
لاالع؟ا” ؟.غع 


وب ر١ا؟‏ 


ا ا 1 
ا ا ان د 
١ : 5‏ 


/ا/ع به 


51 ؟ 


0 


١ دم‎ + 


١ مم‎ 


١ 8/- 


١41 / 


١” 


١  ”/- 


١4 4/ 


-/ت ١و‏ 


١ 


١ م‎ 


١ث‎ 


١ث‎ 


١ه؟‎ 


١مم‎ 


اليرت 1 نين اليش الرقد 
ااا ا لالر ا ام 
وا ضيف 


"6 


الل رش ار 
ل ا 


بم 


الى ومن بسمى بابب 
رمم 


ابم ؟؟؛ وكام 


وإ شقوىن باه"؛ واه ؟؛ 
.م 


هأهغع؟؟؛ "ال/؟ صمب # باه ١‏ 
00 


ألنرج بوم كسان ببس 
هون ١‏ ؟؟؛ ةرم ماء 
؟ ال .م ه1نمة ١‏ 


#إلكادن شه ١!؛‏ جم ؛ ذلة. ؟ 


ار ة؛ نزةع ؟؛ 5/م > ؟؛ 
مه ١‏ ١؛‏ شأكم ؟؟؛ ا ألكة قن 
د ؟؟؛ م وردم؟ 


١7/154 
ل‎ 


ع؟؛ ##/. ؟ب؛ هزه ؟",؛ 
اد م 


اير ف ا ل 
5م"؛ 4/لام١؛‏ هوه" ؛ 
لاره دع 85 :؛ مام ؛ 

ا ا اش 


١ هه‎ 
١65. 
١ -//اه‎ 


١ -/لمه‎ 


١ داةقة‎ 


5 


١51 
١5 </؟‎ 
35 


١١5 4/- 


١ 
"0 


ل 


> 


ىم 


3 


فيرس الآيات النتشهد بها 


/ا دن كابس ع١‏ 
ار ؟ج؛ وام ١ه‏ 
أب موه 


رت هم؟؛ #/اة؛ 1[ 4١١‏ 
كر ؛ الات 4455 وأق ع 
4*4 دآ/؟؟ ١‏ أألوكدىث 
أهع؛ ”7 ١/١"‏ .4 ؛ 
ا 


وه 


اا مر ل 
ملحنرب؛ كلقا "_؛ ألالزب 
اوه 4و( ١؟‏ 


4م ام 
هإبابا؟؟ وأدبم 
م 


ا ؟ وال ابه 
هلكا ؟؟؛ بلاولرقدى عبنم 


سورة الأعراف 


0 


ألا اأام؟؟؛ 5.4 


رت ع 5ب ناكبان باز ؟ يي 
اه ١‏ ؛ ةا ١ب‏ ١وؤنباهة؟؟.‏ 
ا 


"؟؛ جدابلوم؛ لأسن بح 
وأالرابم 


م 


---5 


يدا 


١ /؟‎ 


١ سا‎ 
١5/1 
١/1 
١/0 


باه» 


/؟ 
با ؟ 


بحب ؟ 


بع ؟ 
باه ؟ 


4 


]بهو ؟ 


باجم ؟ 


الى مار مأع ن مهبلا 5١١‏ 4؛ 
ار اا 20 
1ه وام دازام 


مه زأع؟؟؛ الما 
ه]. ؟ :؛ ؤؤإهىب- 
شامق 

ه]ة , ؟؛ بز[ ؟ ١‏ ؛ /االاء 


ألم ١١١‏ وال جا لب 
اش ناي وا ا 7 
وث. ١‏ 


أل ابام ١-17‏ 
ا و واا.م 


الباق مااع با ماما كلاس 
مله؛ ملحبات؟؟ اللاو منرم 


لما 
مم 


ا اللا 
م؟5:؛ هل/.؟؛ ١‏ عاسم 
ل ا 
د 


5 1م ١ب‏ هأه بسب 
يد لشن ل 

"1/٠٠١ 4‏ ؛ :1 ؤللاء؛ 
اال..ةءعهء.غ: 


ألمام؛ امام وال كقن 
ولد لكان اعوشس العام 
ا اي هلك واكك 
ا لاا كل دام 
1/1١‏ ام 

لاك ل را ال ا 


١ 
.م‎ 


بردم 


سدم 


الوط 


م 


بوم 
بام 


بم م 


بوم 


7ه 4 
4 


م1 


5 
2457 


4 


تأويلات القران 


الات 2 الاح 7 شري 
الوح ؟؟؛ وألكهلن 05؟؟؛ 
اؤ/.ء.قة مهبم 


1 
# ال تا" 


؛ هلا ؟؟؟؛ ١1/غ‏ ١ك‏ ؟ 
+ اإلاع 


اا ال 
باإسربب؛ « ره ١‏ 


اج ؟؟بموارسم 


بالى دوعا ماب ونم ١‏ 4؛ 
يش سكن 


هلب ع ؟؟؛ والعام؛ 4إ/باء 
ل 


ألع.ل؛ /لام؛ ه/كم ١؛‏ 
كر ممه ا ١٠1ل‏ 
1ت اال الله 
مك اع بالا ملا كبا 
«أاال.” ١ب‏ 114ل ١٠١‏ 


العم كالم ا 
ا البامان بال وب؟ 


اا ا 


هال ؟؟ وأعموب؟ لازرباع؟ 
ا 


7 ال5ات)ي أالوزردة؛ 
إنالان١‏ 


8 ؟ "15/1 ؛ ١717/١5‏ 
114 


مم 


58 


ب ه 


برزه 


لاه 


ماه 


4ه 


هه 


بده 


بإباه 
جره 


روه 


له 
به 
1 
.ب 
اب 


ذلرف 


ذ/ع ة ؟؛ #زدده*؛ هاده" 
باو #؛ 4ه/عمه؛ ##الأؤققئ ؟ى 
قبا ؟؛ 4+ؤ/؟؟ ١‏ 


ل اسل 
اذلءول -4؟ 


لا 


ل ا ار 
«الوكقى خهت لاع؛ 
انيرم 5 نأمه١‏ 


فلب العبل ردب #العبء 
ل فش عد 
عا مامت 7:ع؟؟؛ ولق 
44 01 5ه ل ؛ 

؟ابا/١ه‎ غ١‎ ١ 3/15 1 


اماع 


أب" ؟؛ #الأصرهدلى دائ الاع؛ 
##إباه؛ #إه با ؟؛ لا ١؟؛‏ 
ا الال ل 0ك 


اسم 
هع ؟, مهوة؟؛ ا/ ١غ‏ 


هو" داوق ١414م‏ .١ء‏ 
فض 


م 

١١/4 

هإم.ع؛ 1م !و١‏ 
25.8 ”١غ‏ ؛ ١5/لاءغ‏ 
بو" 


١١/1 
0 الل را‎ 2 
ار عاط‎ 


باره ب 
ذف 


ب باو 


م 
هم 
801 
م 
رهم 
كم 
بام 
ىم 


م 


بروة 
/ةة 


همه 


7 
بباة 
بممة 


ة 


١ ١ 


١. بع‎ 


ه]. ١‏ ؛؛ وأإزاوم 
وأإلمع 


مزع ه؛ لات ؟؟؛ :ؤأباق 
1 


هإذاءع؛با/..؟ 

لانم 

6 

اا 

هأحه ؟؛ /ا/مم؟؛ زمأأامه ١١١‏ 
4 

كي 

ولف 


كرد 4١‏ لا الاك تلاع؛ 
ل ب 6 ال 20 
17و/. ب 


1:16 
ماه 


ه ]5 ؛ 5غ ؟ ١‏ ؛ طامرىف هي 
55م 


“عه بنلاسم؟ 
«١/؟ ١‏ + 
هزم .؟؛ "م ؤنلة١‏ ا 


لاإره ١ب‏ جه ١‏ ١؛‏ ”انوا 
ا 


#ار/اة ؟ب؛ و امل بكب 
م ويام 


د 


55 


فهرس الايات المستشهد بها 


١١ بره‎ 
١ با‎ 
١؟١ةز/ب‎ 
١١1 
١ ١ ”ا‎ 
١١ 4/0 
١١5/0 
١١ 
١١. 
١ بم ؟‎ 
١؟‎ + 
١ بره ؟‎ 
لفل‎ 


بم ؟ ١‏ 


١١ /ة‎ 
١". 


١/0 


بوم ١‏ 
اذلرظض 


١ ”!ا‎ 4/0 


١م‎ 


١ بام‎ 


١ 5 

١!؟‎ 

ل 
11 

ال اا له 
1" 

5 *زمم 
/5م ١‏ 
4م 
ل ال كك 
اه 
01م 
48 ا" 


ااي ا ال 006 


م«م/.ب؟ 
0 
8 


وا ال 001 
١ل‏ ال ا 
#اأزم هل ده!؛/اؤ/ع)ه١‏ 


م« وإإره ؟ 
باب 


ا لي ا 
8" 8" 


رام 


لاو ١ب‏ رابا بباسم؛ وكوأق 
١‏ ؟ هباب ”م رمام 


بم م ١‏ 


١١ / 


١ /؟‎ 


بم ع ١‏ 


١ 7 
١ بره ؟‎ 
١ > 
١ مغ‎ 
١ةهمراب‎ 
١ةزذ/ب‎ 
١ روه‎ 
١ةدرب‎ 


١ بباح‎ 


١ باامه‎ 


١ ةن‎ 


١". 
١ا5 ا‎ 
١" 


١ بم‎ 


١/1‏ ع ب 5م ؛ زه ١‏ ؟؛ 
ال ا ا 6 
ا 9 ألت0دع؛ وإنرهد؟ ١‏ 


ا ل 
5كبا؛ هاب ؟؟ 


سر ا رفي 
كرقةى لابلاع ؛ وأء باب 
5م لاباع؛ "ورد ؟؟؟؛ مهدا 


1:14 
5/5 ؛ اأال/ اع هلم" 
4م ١‏ 

1/5 

7/5 

١ملؤأو‎ 

0 5ن" 
١5/8 +8‏ 


أ ل انه 55م :؛ 
بال. ا 4١15‏ 50/8 
1 زه هطلءهاء؛ 
اوه ١‏ 


:وب بامم ل ل مة١‏ 


ل كمس عوع؛ 5/5 ؛ 
بالدع؟؟؛ ١طزكعه‏ ؤم 


0 
١ ابام‎ 
١م‎ 


مله ١؟‏ 


١ 5 ع‎ 
ل‎ 
١ 1 


١م‎ 


ل 
م١‏ 
١7‏ 
زهب ١‏ 
ابا ١‏ 
مب ١‏ 


١ ةب‎ 


رهما 
م١‏ 
ب “ام ١‏ 
م١‏ 
مم١‏ 
"م ١‏ 


١ بام‎ 


هل أع؛ زافق عه 
امم لم5 4ه 
5 


دع م؟؛ ا سن؛ مب 

+ ؟ك؛ هإهباء؛ كإرملى لاق 
أل .89 لة: ؟؟؛ شلركن 
أ .هل؛ ١1لؤدت١؛‏ 
ال او 1 يرد 
ا 


+ ؟؛ كرهة 

با ١؛‏ هؤل-.؟ 

اه ؟؟؛ هس ١511م‏ 
ارد ١4١‏ 

١5 12 
01 


هل" . ؟؟؛ 5 4غ ؟؛ 

بالل 5 ؟؛ مل١ ١‏ ١؛‏ وماس 
والعبام؛ ##اره. :؛ :١إلاه١؛‏ 
7" 


١/4 

١١5 ره‎ 

١١8 5 

ك5 م١‏ ١؛ 7/1١‏ 
ا وام 

مأب بت؛ /ا/ ١١١‏ 


باإبام ؟؛ لزه 4١‏ ١٠ولؤة.غ»؛‏ 
له بابرع؛ # زو/ررد١ء؛‏ 
+1 


١ برقم‎ 


١و١‎ 


بره ة ١‏ 


١ 


بد.؟ 


7.؟ 


؟.؟ 
بم . ؟ 
بارع ٠.‏ ؟ 


بك.” 


ع 


؟ 


6 


5 


ب 


فهرس الآيات المستشهد بها 


كو ؟؟؛ لاأله وب م وام سىس 
8 


5 


هلحم :55 4؛ تلركعولن :4غ 
بارقىى قنب؛ #"السسعس وسيم 


نابوك أؤززعه؛ ١/5‏ 


اي يي لض 
كروع ل اعم بالعبامء 
0 ا ا ال 70 
أمع؛ لاا /ة؟ 4.غ 


فإحي فى ةعس لومم 
مام لل /اسازه.ءةع 


مه بام 
5 م وكت!؛ //:: 
١ 5‏ 


بوزموب ؟؟ولما١‏ 


ا ا ال ار 
714 ككل وعى وعب 
هملسم أأالمع"؟؛ والارت 
5 


وإدع؟؛ ؟لوباع؛ ١ه‏ 
دالوا اباب .اه 
#أالجدج؛ 5ااإيره ؟ ؛ ب/اوابام 


ةل 59؟ 


عون روات عرق كمرك 
مما 55؟ 


ليل بإب ااا او 


5١ 


م/م 
4/4 
١١‏ 
١١/4‏ 


١ //؟‎ 


١ //ه‎ 
١5/0 
١ // 
؟‎ 
5 
"0 
1 


.م 


ام 


بم م 


اعم 


برهم 


5 إ اهمه 

؟ رت .غ4 ١/1/5‏ 

؛ تزه ؟؛ وأومع 
١‏ 


ابر عب الى ندب 
لحمب #الرمر” تارم 
».ع 


0 الاش امي 
الا ا اليه بو ب ماني 
الع ال ال 
لازمه ١ب‏ ” الاسم 

"5 

0 

1 


لمان خروع؛ ن/؟ ب 
اس اال باركس بابو 
ل ار لي 
1ه 5ص دص كءاء؛ 
الل 0 


هإدع اب ماعه؟؟؛ ص لابريوت؟؛ 
هب ل ١٠ا!‏ 


مسا لل قا وو اي 
ل ل ا اناي 

وألمخج# ١غ"‏ ؟#ؤلرضواء 

ل لام الل ل 0017 


ل 


ور ؟ ؛ ه/. ص ؟م؛ باه 5:؛ 
مار ١؟‏ بلا ؤو ريوس انيم 


م 


بام 


برأم 


م 


6 


4 


5 


5 
برزة 4 
45 


4/1 


م5 


>51 


تأويلات القران 


لي را لي سن 


؟١‎ ١5 رارف‎ 4: 
١ م/م‎ 


؟المة لف ١‏ 45؛ 
وا كي اك كرت 
لات على ؤككل الاك باو 
ا 0 الوا 
0ل 5ص ؛ ارح لامقف 
ا با 5/.ه 4١‏ 
مد ير اعم رن 
بان ا 154غ/ضم؛ 
ا 


لات وكاك بو ام 
ا ع و 


5 


اذك مدا 
مهعم 01/16 
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اهاب لاا ككضق 
كدهة؛ خاه* ل 1ن 14قن 
ا ا ا الت 
وأأهع؛ 0/1 4.5ء 
/لا.غ؛ 5أإرعىم ١١‏ 


ال وي 
للحم ؟؟؛ يوب ولنمم ١‏ 


أإدع؟؟؛ ؟«الى؟؟؛ "داع 
غ138 م؟؛ لاأكهاء 
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كء ةق طرءةشع "5 : 255؛ 
لمأدف عق قف :515ل الاق 
لي رش ا ال ييا 
لمك ١٠أثئ‏ 5كث 554 

ا ل لل ري 
ا ‏ ا اعوي لو لواو ا 
ا 1 ا ا 0 0 
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لنت ان 


سيف 
لم١‏ 
باع 
571/1 بامم 


ا ا ا ار 
4 لإ تن 


لض ا بر 
باع 
01> 
ع 


١/4 


همى هومنل ؟ 


ألحب كن غم وألا وكا 
غ؛؟ع؛ كرت ١‏ ؟؛ بال" الل مغ 4؟؛ 
سو وله دمب ناباب ؟ 


عار 
4/١‏ 


ع زازه 


عاب 


ام 
1ه 
عار, ١‏ 


؟ة١/1«‎ 


١مم‎ 
١4/١ 


١١/١ 


١/1 


م١‏ 
١/1‏ 
ه” 
11 
ل ف 


اسم 


العا ا مع؟؛ أاؤأه؟؟ 
م«رن ؟ ؟؛ ١43ب ١‏ 


سرع باس بابا؟؛ #اأرجم١ا4؛‏ 
عه ١/+؟؟‏ 


ذإباع؟؟؛ هلرة ب بلع :؛ 
4 ك؛ ١.١ؤ/سمع؟؛‏ زأامكه؛ 
م«وإع:؟ 


بالحوم برقم 
ام 


باإبة م 


تأويلات القران 


لاغ ؛ لا/ 7١‏ تضق ./و1؛ 


1 وال لاوم 
لا 
/باأره *: 


ألجعن خ وه كك 
زمه ١؛‏ قرحت غلم ؟؟؛ 


واأأنان سوسس برس وعم 


14 :؟؛ هأأرماع؛ 5ؤ/ده 
1" 


هه ة ؟ م :؛#؛ حزق ميت 
.+ ١؛‏ أألمةة 


ار 0 لض 
لا غ ١‏ لا" 

با 

با 

ا/. 45 475 


ىلعاب اام" 


10 


١ 


ف 


عارة؟ 


ع 


ةم 


ع /ة؟ 


عاو 


واو 


لانن 


عم 
عبزةم 
وك طق 
ممم 
لف 
41 


4 


و١/1:‎ 
4/15 


كك 


ل اي 
با عدم 


45/1 


م#ل عجب لالم ان /ا؟ع؛ 
هرورس العو و/عومر١‏ 


45/1 
؛»هلل١‎ 


22١‏ 5غ 451؟ 
1م" 


7” 


ل" 
ابام 


ع4 425 4 غ؛ 
8م" 


لا ع؛ لكان 5ه 
وأرعععم؟؛ زوؤل؟ة؛ ؟األردواء 
ه ذلونء ١‏ 


اج #ا/ج سج بنع 
م 4إبده ؟ 


١ 

١١1 

لاو لاءع؛ مه 

ابح دم 
اللا ال ١‏ 


امل .2. 1:2 ١لنم”.:‏ 


بارالم؛ وام ؛ ١1/324‏ 


سورة إبراهيم 


كام .ب مه 


ولعب ؟؟؛ ألمب ؟الة جم" 


أوألميى كال وا وام 


5 


:1/ة 
4 ب 
4/1 


١١/1 


١١/1: 


١١/1: 
1 
١ :ارت‎ 


١/1: 


؟١/1+‎ 


1 الف 


:1/س؟ 


»4/١ 


:دره؟ 


"0/14 


فهرس الآيات الستشهد بها 


و السمي رورسم 
مولب ؟؟, عطازممسم 
5 


باه ":؛ ةإبالا؛ .أورت؟؟؟؛ 
10011 


لاره ل لكقى "لاق مهلاق 
١> #4١‏ 


باإباع 
ه/؟ ؟ ‏ ؛ بازدباءع 
ا 


هإلاع ل 4540 171/٠١‏ ؛ 
#اات مارت الا 


اا ون #“اوع؛ وسأقىى أدهت 
اماج تر ١‏ ؟؛ لو ؟؛ قلات 
0ه"؛ زاأرد" كوةء؛ 
الا اما ارم الال 
#اا تت 55ب :ااا 
لعب ووم مه ١‏ 


ا ا خم 1/4 اراس 
ملكو أب وام ١‏ الا ؟؛ 
ا 1 ا 
م/م 


ا لا 1 لام 


مه على ح هئ 514 :غ؛ 
ملء:”؛ قزمت .نب هلأمه 


لاع 


ه/وع؟, ه59 ؟؛ 7/0 ١:؛‏ 
ملع :؟؛ للحن طامة 
15- 


5 


؟” 
0 
قف 
41 


ع أزمم 


:ىم 


:بوم 


4ه 


411 


55/1 


:ام 4 


545/15 
:اع 


:1م 


١/ة‏ ع 


١ه/م/ؤ5‎ 4١:5 ]هه‎ 
0/1 

1/ىه؛ 5" 
دقلف 


لارطرا, خحيف ازه؛اكنة١‏ ١؛‏ 
لك 0 للد فرضد 
ا ا ال 
١7.1‏ 


ال ل ا ال 
# الع ةا خا الم ؛؛ 1:15 
عدو دوب 


عع .له ؟أ١أه؛‏ 
لومم 


لبن ع ع لجن كوعدن 
باله.هى؛ إوؤاعم؟ 


#«الباتدئ لاذه؛ 4١ ١/4‏ 
ل ال ا ور 3 


أ/للان *را؛ "اررق 155 ؛ 
ان ا ا تششضة 
لكر امك اك والشرلة 
وى ع5 رؤأدت كفك 
ال 


بار" ؟؟؛ لل" 5 ؟؟؛ ١ع‏ أأزهدين 
اب الما ؟؟؛ 5طض/ما١‏ 


لاع ل ق(رهب ءام ع" "0/1 
مه 


ال ال الا 
بلفلصع ب با وباس واه 
ال تام ب ١-1‏ 


كام ولعب بإروجه 


4 مه 
ع ذرزه 


:5ه 


1/؟ 
1" 
5/1 
1//ا 
م 
ذ/ة 


١/١ د‎ 


ل 


١/1 
١5/1 
ل‎ 
الوك‎ 
د زمه ؟‎ 


"1 


اام ؟ 
هد/رة؟ 
هازوم 


بم 


هزم وح« ؛ بو ونم باب ١‏ 
/1؟ه 


1 


6 

١ هام‎ 

4 مة 

ا !؛ ممه ١‏ 

او ملة.م؛ !+ 


ماوع #؛ لارهع ؟4 5/8 ب 
“4 01م 


ا لاير ل 
الو ب ك١‏ 


لل ل 
حت حي فين كن 


مال ١‏ 
8 :55 5 لاما 
رق 

وام 

4 ؟ 


ماب لطا ردواب ألمب 
ل 


١-1 
لك اق‎ 
الهم‎ 


مايال ادع ورنوم 


2 


تأويلات القران 


ممم 
و اعم 
كن 
عه 
اندم 
دالمم 


دا/وم 


لودع 


* 5 


4*5 
21 
ا/ة: 
5 


ه ألا 


ممه 
هماه 
ل/ةه 
هد اأزهه 
ممه 
امه 
هاوه 


> ١ ه‎ 


4 م؛ /اؤ/-؟ 
.م 

ا 
6 

م 

.م 


#ارباه ؟؛ ورجهطم؟؛ لاغ مع ؛ 
لامي جسن موعن عوسي 
حل ا 


بك ا نشد د ايه 


مأك ماكب ا لاباة؟؟؛ 
ا ا هلاب 
ات 1 


يداش 
م م/م 
1 

ا 


مار *؛ وأاض ول جم 
لازل.ءلم١‏ 


١١5/14 مامم؛‎ 

1/4 

اذاه 

ا وم 

بو مم 

ارده /ا ١؛‏ 6/9 ١؛‏ 4(/ه:١‏ 
ارو ١؛‏ ١ل"‏ ١؛‏ *#إره:١‏ 


١١! 1 


اد 
داه 
>1١‏ 
امه 
ه +١‏ 
لاون 
ليف 
ةب 
د زهب 
1لا 
ابا 
مم 
د "م 
طم 


دطالم 


5 1/١ة‏ 
ه أن ة 


4/15 


1/1 


0 


فهرس الآيات المستشهد بها 


؟,؛ هم / ع م ؟؛ موب ١‏ 
اع 

بام 

ط/ 45١١‏ مزه 

4ه 

ماه : 

8/4 

٠٠‏ ؟؟؛ :أله :كل غ1" 
4م 

6 ه 

اش اال ا 
١٠ 11‏ 

هه )4 ما*ه 

اؤأوبم 


هه ؟؟؛ دده ؟؛ لام ١؛‏ 
مإدهءع ١؛ ١/4‏ .؟؛ ؟العه؟”, 
باام؛ خؤلء 4١‏ باوطلاعم؟ 


8 
1/8 


#لخا اللمب #أنء ! 4؟؛ 
هم" 


ل ال ار 
با/؟؟؟؛ وأزده ل 5ه ؟؛ 
ماما ع با ا 


ملرع؛ ب/زاؤو/؟ا؟ 


-/م 


2/1 


)رخ 


ار 
97/15 
6/5 
1/5 
١/1‏ 
عه 
10 
١ ”/1-‏ 
ولف 
١ 6/15‏ 
-1//ا ١‏ 
١4/1‏ 
5 
مالف 


"6/1 


58/5 
الف 
8/5 
.م 
لطس 


ممم 


ال لض اا 

وإبابا؟ مز[ه ؟؟ باولوم؟ 
7/4 

مأىل,ك عأنى حم 

أررء؟ مم4 ١7:1١‏ 

4م 

لاإبا"؟؟؛ ملدلا إلى ه١5١‏ 
05ب ؛ مره ١"‏ 


ا ا ا 0 ا سف 


ةا بواج بل بوب 


م/ مه 
ال 0 


ملب اب ةل ١؟؛‏ دهم 
وم ”ا ل موقم 


ملمة؛ الاك 455 /اؤو/مة ١‏ 
620 

١٠١١/4 

لاض 

يدق 


ا ال 
مله 4١ ١‏ /ا واب ؟ ١‏ 


امه" 
ملاب 


مم" 


4/1 


41/1 


4/1 


48/1 
6/15 


-/؟هم 


مهم 


لاه 


15/م8ه6 


>14 


> 
> 


51/15 


>01 


تأويلات القران 


ا ه؟؛ :مما" 
ات 


الل 20107 
+ م.م هأنلءعة١‏ 


اركب ؟؛ ١اؤزهلان‏ وبال 
ماك بادم؟؛ "اؤامبم,؛ 

“ور ؟؟؟؛ #أالبده؟؟؛ هم ؤأه 51 
0 


ا ل ا كت ل 


#الرو . غ؛ لاراهع؛ مأ ءال 
١١.1‏ 


مباسم؟؛ 6 ١/ؤ؟١‏ 
قا . ولس سدم 


لور ع عر اود وى 
و ل ل 


اع ون من عضن 


هل ؛ بازمم؛ مام ؟؛ 
#«#العخيى دم ؟,؛ :عونمم . ١‏ 


١/1" مادا‎ +] 
١ 11م‎ 


بالخ ؟ب قإمرع ؟؟؛ 5ؤإأباك نل 
بم ١‏ 


وا لشي انيد 
١‏ 


#ور اج مره ةا اب 
1/17" 


مه ؛ ١‏ 


2 


اه 


54/17 
15ب 
9711 
ماقف 
كرف 
6ب 
كنا 


ا 


مب 


-1/ةب؟ 
م 
17م 
ؤْ5م 
51م 
8/1م 


م 


4. 


وباس وام امب تر ماه 
4غ : ١‏ 


ا" 
بالرفح *؛ جامد ؟,؛ ١١/١‏ 


ماده 1 م4١5‏ .ؤ/كهدا١‏ 


لت طن 
1 
6مما؟؛ اؤلطم١‏ 
1 


4ه ١5‏ ١؟؛‏ 8/5 1ء 
فالخ :ة؛ وردان ا ١ء؛‏ 
الك ا ا اضة 
#ال. :1" التق 
ويف 


3 


5 لمأهمتن ؤه؟؛ 
لخ لما هألهاع؟؛ 
ابا ؟ 


6 .؟ .م 
4 ؛ ١١/١4‏ 
من 
5ب 
١/8‏ 
١ ١/8‏ 


ال ال 17 
١: 4/11‏ 


# ىع ملعم ؟؛ مأ دى 
ماع؛ م ؤومكما 


41/1 


1ه 


-1/"ة 


54/1 
1//اة 
0 


9 


١ءء/-‎ 


١.وؤ/م15‎ 


١١” 


١*1 


١5/1 


١١مل‎ 
١١١/1 


١١/1 


فهرس الايات البتشهد بها 


رهف رص +ع" ؛ ج#إرءع ل 
ك5 5" 5د" كا 
هام ؟؛ "لوقن سايم 


وذألال ؟لاء ١ؤلع؛؟؟؛‏ 
مدت شه 


وإباع؟ع؟؛ وؤزه”_ م 
ماربا ؟؟؛ كارهبا 


:4 /ا/. ١؛‏ ١.ؤ1/":؟‏ 
لااره١١‏ 
؟,؛ وام ١.‏ 


امب 5# مم ودب 
رحدل ه5 !ب ؟ (/:ة ١‏ 


ل ل ار لل يض 5 
#اؤل/ع ؛ “1# /با.؟؟؛ ث ؤنعمه؛ 
0000 


لوول دة١‏ 
ملل داب ءلالم:ع؛ كالمه "١‏ 


م 1/4 ق/ءم/ 4١‏ 
ارا ار ا 1 
اب اا ااا سل 
لاعس باع م؛ وذا/جه١ء‏ 

#ا ار ب 5زلباة؟؟؛ لأأوأركضء 
ان 


ا اال ا 
هو لؤرد ١١‏ 


١١. ب‎ 4 
؟‎ ١١4 


فلوع ةبج باسوسل بيو تايدنه ألمب 
ةك 1/5" 


دز/ة ١١‏ 
يل 
١7/1‏ 
15 ؟ 


١! ذدامةت؟‎ 


١5/5 


ما ؟ ١‏ 


١58/1 


امو 
1م 


4/1 


اك 
17> 


بطب 


11م 
64/1 


١١/1 


عم 
مام 
6 
ا ا )/.” 


5 كمض 518:17 
ا 1 م 
اي ال اي 


م" 


ه/ ١ ١‏ ؟.؛ بام ١؛ ١/4‏ .؟؟؛ 
را اسه 
هم !؛ بلااامق ده ؟ 


16 حكن م +؟ 


سورة الإسراء 


مدو/أؤ١‎ ١ 4 
فا‎ 


رق با ؟؟؛ هوب با ةب الى 
للا مااع 1 ؟جا؟ب ماسم 


اللا اللي شر 
"ب ا ؛ ماب ؟ ؟ 


ا ا اعرش الل ا ا 
ار ال ال ا 
ملام؛ ولرزه؛ ١‏ الركفق حكدى 
ل او 
ا ا 


ا ا ا 
#اره:؟,؛ ١١/4‏ 


ماد ؟؛ واإزام؟؟؛ 5"لماا١‏ 


١/1 


١ ام”‎ 


١/1 


١ 8 


١" 


١مل‎ 


١ باارة‎ 


10/ؤة؟» 
10/؟؟» 


لوف 


ع ؟» 
لام ؟ 


با/ة؟ 


م.م 


بوم 


هزهم ١؛‏ باأهغءع 


ع لاوع؛ مهأو ؛ داع ؟؟ 
ع” بجعمعب “اروس 
١١. 1‏ 


فأ الى الاأرء لاع 4 1/84١‏ ة؟؛ 
“«ا/؟ ع5 غ4ا اوه /ازنا.ع 


وأوج*" ١ا"ع؟؛‏ كلرة. ل 5غ ؟؟؛ 
7:4 ١١(/؟:ع*؛‏ األاف 
ا ل 15 ؟ ١‏ 


١ 8 


مامةاب؟ "اهما ع 
1ب امهل 4ه ؟* 


حأر: ؟؟؛ «#اأدم ا م1 
5 .؟؛ هلرمةد١‏ 


ماه ؟ م1 ؟؟؛ نمع ؟ 
لايع رللويب 


ل 0 
هلة؛ كلوء ؟؟؛ لام . ١‏ 

4" اا عنة لق نوات رسالل 
ا لالس اماه 
ا" األ لوج #ؤل/0 مد؟ 


الخال ءه؟!؛ 
0 أأمعم 


4 9ؤل,؟ 


4 وراوساون مشي بمو 
فاه ا عب 5/1 
ع" 


اناس بنريم 


4١ ١. 3#‏ هكد ؟؛ مزه 17 
77 4 قن بمب دكوام ١‏ 


م 


ب ساس 


سس 


عم 


بكم 


ايض 
م 
5/1 
1 


4 4/1 


45/1 


اع 
بط/ة ع 
لالزءه 


الله 


ممه 
ماه 
اهمه 
5ه 
ولاه 


بادروةه 


بج ره ؟ 


وج" 1# نان ابر وسمسصسن 
انع راي -؟ 


١ م«/.‎ 


ألايمء “م ؟ع؛ وجب 
لات كن 


“عه 

ات 40م 
ام 

اي م 


كتاج ل /؟.غ؛ 
ماك ١الرط‏ ما لمكي 
كبلعب ازج ؛ 14/ده؟؛ 
هلم ١‏ 


؟؟؛ مهم ؟؟؛ الدب 
بد ل ف ا فضت 


4 
1هدب؟؛ "لون ؟ 
4/1 ما.ءيم 


اديب مات إلكء 
.هه ١‏ 


ا 
14" 
4م 
وأأهب؟ب 
ماكب خ#اوللم١‏ 


ا ة ب بورح ؟+؟ 


كب 


م 


دلوب 
بذعم 


رام 


17م 


1/1 كاد وإورندر ١!‏ 
#رراهم؛ اع 

مزه دم 

ذاة؟ 

220 

4م 


أعهة؛ هاركى”ت 58 م ابوس 
ه؟؟؛ ١/1و‏ !؛ الى 
م035 با" "لمعه ١ب‏ 
لاس سي اث كن 


كن بم 

ا 0ك 
له 

ذكدة 

الي را لض ااا 


حرف د ا ا 000 
فالا ارم ا ام 
الع باؤوابع؟ 


العا ص بجي وا ب سس 
و 


8زهم 


0# 4 54ب لدعب 
8ع وع؟ 


ف اك 
لاا . ١‏ 


الل ا ال 
518 !؟؛ "ذالم ؛ تااؤزهء؛ 
لطاؤ/ة ١‏ 


بايا م 


5 


فهرس الآيات المستشهد بها 


زم 


كم 


لام 


مم 


ل/مءة 


اه 


1 


لديف 


4/1 


برزهتة 


با أ/اة 


لاحلد و١‏ 


١.1 


١. /؟!‎ 


ماحم اكلمع جب ووم" 
كد" ودم؟؛ لاير١‏ 
15م + 


الما!؛ قارورم 5 ١؟؟‏ كارن 
ا 1 ا ل 
0 


8ت .لاء؛ لأإع كىن زونى 
د ؛ اه "؟؟؛ لابب ؟ 


لقت الى لازو كىن معي 
4م" 7؛ وللع دري كلابب 


همال عله لالع كن ه؟عء؛ 
1" 


3/5 ه[أه ل عم الل ادع 
لامع كىن ه؟:؛ مامتب 
ا 


الى #راس؛ ملم ون مكى 
اي الل اس ا 
اه امت وب 
5م 


د ١/>؟؟*‏ 


اتات اي ا ال 
ل ع نش بك 
د ا ل 


ا كا 


كزهم؟؛ بول ١ا؛‏ قزرو 
٠ع‏ ؟؛ ١الللغء؛‏ >وؤنرعى١‏ 


الاب لاج اءدب 
لال” :5ك" ؛ اوولوس كىن 
ا ا 
لأامع» 


١١5 


١ بدذ//ا.‎ 
١١مل‎ 


١١ءلااب‎ 


١١١/0 


١مم‎ 
914 
414 


> /1/ 


مام 


8/18 
١١/14 
١/8 
١14 
١8/1 


١ةرامب‎ 


و" 


م١١14‎ 


تأويلات القران 


ل ا ال 
05 


#أاندعم+ 
اللا ال 00 


ات ا 0 
ل 


قال "# ؤلبب #اول كن اب 
11م لعهغ؟ 


هاه ب ؟؟؛ االو ام 
وهأهدب؟ 
١! 8‏ 


14ب المت 45 4؟؛ 
م/م ؤة !؛ 5 4ه 


الب هل "؛ هم أأمعارى 
خ 4 ؟ 


١ مهزا١ه‎ ؛١خ/9 ؟,؛‎ 1 
08 

أ اما 

١ 8 

"8 


جا ال اللي 0د 
ع 1# 


١١؟/1‎ 6 


4 ادم 


/؟” 


14 ؟ 


1 غ” 


إذ/ة؟ 


8/1" 
51 
مام 
18م 


مم 


ممعم 


كم 


51 
41 
4 
42/4 
7/14 


4 


اده 


لس امب رأ ع م وابات 17؟؛ 
وه 


ا ا مر 
وان باء١؛‏ *#١/١؟:‏ 


اس م اا ا امو 
8و ن” /إلمى؛ 14خ 


1 85 ؛ 25/8؟؛ 
١-5‏ 


لا يت ا 
ج11 
كلزهغ]؛ 8/١ه‏ 

كك 


الف ع* ١‏ 5/5 :؛ 1/. :45 
0د 


> 8 


باره 5ع ١هغ؛‏ خّلؤد؛ وإدد؛ 
وولوا كا ”لمر لو 
وعم 


امرض 
1ه 
علا 
1 
ل اال ا م ؟ 


ا ا ال 
؟؛ /اؤابال فنفك 4ص 


العم عض الغ؟؛ ا 
4/؟ع؟؟؛ هه 5 ١‏ 5أاء"؛ 
ارين عدو 


/١م”هت‏ ب#أارمهوء مالكم غلم اهب ولاق ااا 

ش ن؟ 
للقت ملودء 
م ا مالم ١١54‏ ى؛ وإ/مد؛ ؟ؤإره؟ 
ا لمم 4ل١١؟؟؛‏ قير ة؛ آرت ؟ 
يي لي ملعة هإل١.١‏ 
1ه كاد مكزقهة إلكدان ١.١:‏ 
الله ل ل ل ل ال اوور 

01م 91 اوأعجم 
54/1 فلكم ٠١‏ لإرزه! 
مكلت" ولإعم 3١5/18‏ "*للربا؛ لا ؤواعرم 
مللاك ولأدف الى مل لى الليكفق ملت لالعمكه 

د ماملا١١‏ لالوكه؛ ؟إرمغ؛ عؤلجم١"‏ 
ا اكلم رمن مالذمءأ١‏ مل م؛ وزلب؛ اذل-؛؟!!؛ 
ا ايا ”ان لالم 5ب "اا 
ا ا 
51لا 4ل/.4 ١.5‏ مك/ةء١‏ ملمه؛ "الم و١‏ 

مالء١١‏ كلم الت مطأ لحن 

ارم ش 0 
مامهلا 4ن/.4 ١٠.5‏ 
مكلا (ززم” 
مالالا 4/غع.؟ ١/5‏ ه/عم؟؛ ولوم؟١‏ 
موا م#/ ١»‏ 1م" 8 ؟ ل ون وؤون ١4‏ 
م هلجع 5ل" ل هل/لام؟ 
م/م ولد .اق مه هت لي ا الي ور 1 ان 
مم"م ولا١‏ اك اؤزإلارن؛ .ؤ/بات؟؟؛ "ؤب 
6+1 كرف ١.١‏ لك واي الل 0 0 


فهرس الآيات المستشهد بها 


أه 


قراب وموزاع؟؟؛ ‏ للة؛١‏ 


4/5 


١ دزذلء‎ 


١1 
١؟/1ه‎ 
١ دل/ه‎ 
١5/15 
١/18 
١/1 
8 
"1/1 
5/ع؟‎ 
5 
يض‎ 


يم 


دوليم 


قناميم 
قزمم 


45 


44 


4/16 


تأويلات القران 


١ 


ألسلدم؛ #لرةة؟؛ ه/ة١١؟؛‏ 


كك 

١*8 

١:04 ب١‎ 5: 4ن‎ 
١ 

١5 5354ل‎ 4 
١؟/١‎ 
١١1١ 1/8 
م‎ 

ل 9.5ب هلمم 
05م 

ل ل الا 
١٠٠4‏ 


ير ار ال 
ا الات 
لور ١ب‏ 8غ ا هلل وكال؛ 
١١/11‏ 


أل/ا.؟؟؛ كولدى 54" ؛ بازه ا 
ورعع ب ١وؤنميم؟‏ 


1 
١١/١4 


بلع وان تصن بسع 
اول أإت تلجع وميم 


بارا اس,؛ 4/ و ١:‏ 


ا ا تش ار ا 
8 


هه 


5م" ع 


4 


4 
اي 
كك 
6/95 
”اه 
امهم 
68 
5/1 


50 


58/15" 
5 
11" 
58 
55/15 
وراب 
5/4 
مب 
61 
الف 


دوجوب 


مأحوح؛ باألويوم 


4.غ؛ 5ل *؟؛ بو/رهع؛ 
ما .5 4ء 
1 4غ ؟ ”ع ؟* 


1ب 

1 

١ 

8 ولأده؟ 

١ 8 

تأده" 

دللاة؛ الا ١؛‏ 9/ده ١‏ 
ا ال 0 


ا حول ولع ودقى 
باو ؟؛ فده ؟!؛ لأارطت ممع؛ 
ملف 2و؟؛ 52/1 

ا 


ا نور 

هبيع ؟؛ مزه #4١‏ ورم ؟ 
يدض 

15-4 

س3 

با ؟"؟؛ ونه ١‏ 

با م؟,؛ و/ده ١‏ 

84ح ١ب‏ ءوطل.ءة؟؛ ١١/1١‏ 
هنح ١ب‏ دلاعم١‏ 
١5.058‏ 


١8 


هم 


8م 


محالم 


8م 
م 
16 
ولام 


6/ءة 


مل 


6امممة 
. لاحك 


8 


5ه 


مك 
0 


١ 


.م 


5 ؛ اهلان .ه١إء‏ ولعب 
ا اريت لاوزو أي قا و 
وو سدس عاوم 


5# ؛ هلة ع ؟؛ لالم عن .ها 


اا ا 0 ات 
؟ 1ب ؟؛ ه ؤ/--؟* 


1 

8 الره/ا؟؟؛ #وإأعيوم 
6 وي ال ل 
ات 


ل ال 
5:*؛ لالرككت؛ لأ ان ارات 
5/5 1175م 55 
"ال" ١؛‏ :ألم ١؛‏ هلأالاة؛ 
أت ”١‏ 


ال ير 0 
انام ا ا 


ع5ا١/1‎ 


العام باؤزرزت١‏ 


م 


ألا بام هكب بام جرةة؛ 
ذأؤلع-؟!؛ب بوواعه؟ 


8 مان وبا 
4 دم 


4/5 ؛ .١لإبرمم‏ 


فهرس الآيات المستشهد بها 


دل 
١/٠‏ 
مره ١‏ 
١/٠‏ 
5 
فض 
2 
/م؟ 
/؟ 
ام 
/8م؟ 


6؟ 


كن 


0 
م 
وض 
4م 
م 
ام 
م 
م 
6 


21/6 


اوت 


5م وأالرسعم 
الوه *؟؛ ١ؤأهم‏ بم 
ام 

وح ؟الق تن ١‏ 
5ك ١‏ 4/1.6:ه؟ 
84٠‏ 

اام 4مسم 
1" 

ي؟ 

لخم ؟؛ أ للبم 8ؤم. ١‏ 
الل را ا 


اال ل 7 5 
م؟؛ اورم 


5ب ولبوله؛ . ورزوهن 
مم إأأزنم 


ار ا ل اك 
ل ؛ لولالمب؛ ا طالارمر؟ 
م 

دام 

4 ؟؟؛ “1م ب؟ 
١8‏ 

0 

ال 0 
ان ل ف لفترضشف 


١18 


55 
مريت 


5 


ع*/ةق4 


45 


0 


4/5 


.ك/دة 


61/0 
67/٠‏ 
مله 
لات 
؟أمه 
54 
53/0 
5/٠‏ 
> 
54/5 
هب 


وب 


فلن أدا”ي 55 
١8‏ 


باه ع؛ 3/4 ؟؛ لالركمفث 
مج هلةب؟؛ 1/4و ١55؟؛‏ 
ا ل 


لالعاع؛ باله*؟؟؛ .ؤلمم؟؛ 
الهج ومم 


7 . ع؛ بارت ؟؛ ١.١/9‏ ؟؟؛ 
لقلما؟؟؛ أ أله نل وه 
ل 


5غ ؛ 4غ ١١‏ 7؟؟ 
٠‏ ممه بكب ؟ 


ا" ؟؛ نم١١‏ 


ا او ا ا 
1/8" 


م/م ١‏ ؟ 
ا 
هم ١‏ 
ال 
بوهم 
ا 
١/5‏ 
لق 
١‏ 
:./١‏ 
8م ١‏ 


درم ؟؛ باب " ((عه 


+ه 


اب 


7 ب 
]ةب 
برب 
يف 
عم 
م 
84/١‏ 
6/6 
:لام 
م/م 
/4م 
4١‏ 
47 
الثايك 
5 
ااه 


4/8 


ل 
١٠١١/٠‏ 
١٠/١‏ 
و ؟ 


١١ 4/5 


بام داه ؟ ؟؟؛ العا 
#طولرم؛ ب/اؤو/ءع ١:‏ 


/خ ة !؟؛ *طؤئمءه؟؛ باو /ب- 

١ 

١ 

لولاا" .”م 
لض 

١ 7ه‎ 

3/4 


اا 


كع .4*6 50/5 : 4/١1؟؟‏ 
7/5 

1" ؟؟؛ 4 

م 

7,5 

مب 

0 فض 


ما ة ١‏ 4/؟؟؟؛ ر لزه .55؟؛ 
ا ل 0 
4 7.14 


0/8 م 
شف 
0/5 
98ظ 


دع ؟ 


ب عزهت؟١ا‏ 


١١5+ 


١ ا/ةء.‎ 


١١/0 
حل‎ 


١١/5 


١١ م‎ 
١1١ 4/8 


١387 


١1 
١١/0: 
١١م/7‎ 
١١4/5 


١؟.لك‎ 


١١1/5 
يظفل‎ 
١*4 


١؟ن/+‎ 


١ ؟‎ 5/7 


ا ل رن 
1/لم 5 كارت هدر 
وام هج 


ا" .ع5؟ب #ال/ا؟؛ دللروف 
قلم؟؛ لاازرى حنى ١١5١‏ 


هإبات؛ "ؤم ؟؛ كالوه؛ 
باالة, ال مه؟ 


وب وأأاعب؟ 
هه ل /ل١١؛‏ 5زركه 


0/8 ل إزوؤلاج:؟, 
ا 


وام 
1م ١٠/".م؛‏ دلنأهة؟ 


5 ؟؛ ورت زعب وإكلى؛ 
م لمم 


كن 

١/..١؛‏ رهبا 

جرد !؛ ١/1‏ * 
1" 


.”ل 75١١‏ م اط 
ل 


الحم باقء هزه ال؛ هازرهدغع 
م, وه . ؟ 
5 4ع" 


هاباة؛ مالم موس 
" ايلاع ١؛‏ كاروةع؛ /اؤم١ا؟١!‏ 


ل 


مدعنت 


ظر ل 


١ "4/5 


١/١ 


"0 


م 


ه١‎ 


97/١ 
ا١ءرعأ‎ 
١5/١ 


عاو 


لما 


١/١ 


ذكلء”» 


؟١/‎ 


”ا ؟ 


د 


وات اث ا لطأناضرة 
هل ”؛ .اندم عكلابب؟ 


ا ا 
١1/_ع؛‏ "5ه 4م - 


سورة الأنبياء 


8امر!؟؛ مام ب وإمع كس 
.ثم 


١ مله‎ 


قم ؟؛ واألشحك”ث, أدتء 
وألع؟الل ها 9نم .؟ 


جوم وإيره ؟؟؛ ألو تل 
وس 


184-؟ 
لا 5ب مأرعمك؛ دلأها؟ 
١: 4‏ 


لب كه وأأدهء 
ا 


20 


اللابى عايب 7/7 ١؛‏ اكه 
الل ال ا لل 2 
مركن أاءلم؛ ولعب ؟ 


01 الا 
4 1 ؛ ؟اؤل/لم١اا‏ 


بم 


لإححى كباب لازي حوب 
ارم 


سانا 
54١‏ 
5/5 
5/١‏ 


عا » 


؟م/؟١‎ 


؟ة/؟١‎ 


.م 
لض 
افق 
”م 
50 


ممم 


ام 
دعاس 
ممم 


م 


هلءة؟؛ .أدبا 

اداسف 

لض 

كما لما لملا نم ؟ 


ست إبل ار ااه 
. 5؟ 54 ه؛ سلقضى 19 ؟؟؛ 
على اك 


ا سر 0 
فنع موب باؤزوءع؟؛ 
«اوزعع؛ ماله ؟!؛ كلامب ؟ 


الجبل على لالم ضغ؛ لوراك 
نكل بارلا أب؛ 4/لاه ١4؛‏ 
ا" 


هإباه ١ب‏ لالم ١‏ مهب ١‏ 
وإناع؛ بالرعرم؟؛ ملو ١‏ 
هزهم١‏ 

"1 

#االعجسم؟؛ :ؤ(/غ.١‏ 


ا امب "ع5 
0 ال ا ود 
ماج ان ومم"؛ وأه ك3 
ل ه45 أده ١؟؛‏ 

ع ا ؟ع "550/1 , 
لماوعب :نم2 :؟؟؛ 
ا 


١ 
باكلم.م‎ 
باع يي؛ ولوسم‎ 


١م‎ 


5ه 


2 
46/١‏ 
ة 
4/١‏ 
1م 
١ه‏ 
ماهم 
١ه‏ 
5ه 
١؟/ناه‏ 
مه 
١/4ه‏ 
»./١‏ 
له 


>” 


8/١ 
دا‎ 
اموب‎ 
حضف‎ 
مليف‎ 
وب‎ 
ءلم‎ 
اروم‎ 
ام‎ 


8/١ 


مع .؟ 
8 عم 
باعايحب 


,؛ 


ل 


4,8 


١-لا‎ 


ارا 

6 
اا 
17م ١‏ 


8 ,؛ 


١ 1ب‎ 
١! 


ات ا ا لظ 
و؟؟ 95 15د ل ١>‏ 


2/8 
8 
ىق 
بام ه؟ 
لاك 
لكك 


دهم 


0ض 
5 نأده؟ 


5 


اوه 


له 


8ع ؟؛؟ؤن/- ١١‏ 


0 


١.ةلؤال‎ 
كين‎ 
١ 8 


١ 8م‎ 


اا 


ؤم 


ىم 
١/.ة‏ 
41/55 
4*5 
وي 
١‏ ,هت 4 
45/١‏ 


ذاه 


ةمل/؟١‎ 


١٠١/١ 


١ 
١. ذع/#“#‎ 


١١4/١ 


١؟/ه١١‏ 
ل 


أ؟//ا.ة 


ا ارهن كارا ترا 
مالنع ؟؟؛ كااباء رم .ع 


١م‎ 

5٠١‏ :رهبا 
مام ؟؟؛ هلارىن؟ 

ا ل لق 
مم 

ام 

8-08 


ألا ع,؛ وقلإحكهن مكحن عبرال 
ل 555 ممم مقم 


هأدب !؟؛ 5أموء با ؟م؟؟؛ 
بالمفضت عض عيض ترضضة 
ا ل ار ال 
ماك 


هنكل نكن ععسل كحوب 
اا ترد تطات افرش 


م 
8 اس 


امن قعجب وواعع؟؛ 
عا اا ؟؛ تالتب 
باؤا/.ب 


لرضض 
الس 


ال 0 ا 
لاك 8.5 ؟؛ ؤ/م؟ ١؛ 45/3١‏ 
عانم اتا لو انين 
لاا مل 855 50/15 !؛ 
ان 


/اه 


فهرس الآيات المستشهد بها 
١؟/ة.١‏ 


١؟١؟/١‎ 


١0 


/؟ 


وا 
4/1 


8ه 


8/١ 
دلداك‎ 
١/6 


١١/8 


١/5 ؟‎ 
١5 
ليل‎ 
١م‎ 


/ى” 


رض 


«ال لال عن ااه هما ؟:؛ 
1ع 


م 8؛ ورد ؟!؛ ١‏ ؤ/5ع؛ 
#امم؟. ب /ة١*‏ 


وى خ#مر؟؛ المت .تكقئ 
اس ا ا ا 
دا 17 دس بدا 
.م 


8رمءم 
م1١.”"‏ 


ال ا 2 
لمأعى ه"؟ وكام و ازراب 
1 10:5 5ه 


8 ارتم 
/ؤإم ١١‏ 
4 /ا"؟؛ ١١ل“.؟؛‏ تأركمر 


4/١‏ ؛ 53/5 غ؛ كونب م/م ؛ 
الل ال الطر ا رض 
أ ملع ؟؛ 71/4 ؤ5دلل 
مه *؟ 35113 وأقلن هالت 
“3 1 ه١4‏ 3/(4عع؛ هازع 


لالممء؛ عجره 
8م اروم 
مهم 

ا/لكضا؛ وزداء 


1# 


م 
؟كرم؟ 


ا ؟ 


1[1ن[آظ2 
58 
.م 
م 
لس 
لس 
مم 
م 
ام 
م 
15 
ةا 
20 
اه 
اهم 


20 


.> 
1 
شافة 
08 


ماب 


08 لع يرهم 


فضت ايدان 


ل ل ا يي د 


بم 
ليش لض ايض 

ا اي كرت ؟ ع؛ وإأهوبام 
هل ع؛ و كلاس ابام 
ملحا :1ل/..؟ 
لشن ايض 

هاباب ؟,؟ وأونم 
فض 

١م‎ ؛١‎ "1 
1 

م لالض 
ا ل كل 
ا ل الرض 
ام 

١.5 
الا ا‎ 


الا اا ",؛ ه/؟. 4١‏ 
ب ل ؛ ؟اأالوبم 


8 111+ 
لاردمه؛ ؟ؤلةو١؟‏ 
8غ 

سوال ه.غع؛ ١١/1“‏ 


65م 


تأويلات القران 


ولت 


كرف 
مهب 
اا 


مب 


مره 


ع 


١/٠ 
و١/0‎ 
ع,/؟ ؟‎ 


وي 1 


ممه ١‏ 
١‏ 
؟ 
لذن دل 


+م/ع؟ 


1 
8/0 ؟ 
رذن هن 
نا 
لعف 


اا 


"١14 
بو طبارم‎ 
١ مإبرع‎ 


اال و 


#اباع اع رع اع 4١594‏ 
١/١‏ ع١‏ ؛ أطلل نوج قبسم 


#اأرم ن لاع ١5١/95. 4١‏ 
عاب الالال دام 


هعون ببسسس 
ال ا رشرش اد رض 
هإى 5ل ١4م/‏ غات ؟ 


أرحدق غ55 4/..غ؛ 
مب ١>‏ 


١/1٠ 
١4/١ 
واحس وجحبسب باولا"‎ 


4 ؟ 


هأرلك 55 ؟؟؛ 1/١‏ ا 5 18 


١4 
١/8 
١ وم‎ 

ا ل 1 

ا" :؛ 14" 
ل ل 2 كا 


هو *؛ ملأزه؛ ١١١/15‏ 


2 
؟/مه 
5ه 
يخافك 
مام 
4ه 


عدزروهة 


ده 


ات 
.> 
1 
و 
7 
كك 
عه 
٠ب‏ 
اب 
ىب 
مب 
ةب 
م 
7م 
لم 


4م 


فهرسا 
١1‏ 
0.8 5كمم 
2114 
م 
14 
لقف 


بر 3560 
وللعيب #أواممم 


ال ري 0 
وتؤألوسص جب يصب وعم 


ل ذلمع؛ ؟ؤلربم- 


هالمة ؟؟؛ كال" .؟؛ /اؤوماهء 


١م‎ 

6 

ل 

و 4ع مه 
«للءه 

ال .م 55 ؛ عالعهمم 
11م 

"0/5 4/٠ 

وذلم م وه 

مالم كو همالسا 
تألءءباه مب" 
ما ؟؟؛ كأءم!؛ لازم 
١05‏ 

١١: ه11‎ 


َع 


ت المستشهد بها 


25 


6م 
؟كرلم 
لام 


لمم 


9م 
.اه 


موه 


5/9 


؟اة 


مره 


ينذا 


١ءءرزعع‎ 


عم/ؤوىؤ 


١.١ عع‎ 
ةل‎ 
١١5 
١ مما‎ 


بام ١و‏ 


ا 


هزون ١١:‏ أؤوطالءه 
اه ١؛‏ ه/مء:؟ا 
4 ئ/.ءه 


ات ١؛‏ شأءدت لهب ؤره ان 
عم؟ع؟؛ امو ١‏ 


د لا ل ل 
هه ؛؛ +١‏ 


ا الل 
ا ل 0 
#ألرجءم هه /.ص. وت لام 


هأةؤة*؛ مزه ١‏ ؛ ١١5‏ /با. ؟ 


لش ا ان اك ا 5 
أمع؛ ب/اؤولرة 6" :4.4 


ص ولوب 


ع١‏ عملم ١طلزل.ةة؛‏ 
ارم و ١‏ 


لالع ح ىن 5 :كج مار "ألكحدتث 
١‏ 


.م لازهكه؛ ١1و‏ ام؛ 
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بالدم؟؛ زوللمو١‏ 

لاله ١؟؟‏ 11/ممل "١١‏ 
ام 

ل 

لاا 540 

هم 

لاعت اال لض 
ويدف 

"١/4 

#// 7 ١؛‏ ملع ه؟؛ وأه عم 
ا ل 0 


وواب>؟ 


ام" 


ا" 
ا //؟ه١‏ 
1" 
ه/.؟ ١‏ 


اا # 1ب مأراه؟. 5ه 
فلن هق دمض 


15 


فهرس الآيات المستشهد بها 


١ةترعإأ‎ 


١ أع+/‎ 


اع/ه”" 


أعم/١و”‏ 
ذم ؟» 
ذع/ع؟ 


وعره ؟ 


دع ؟ 
اعم 


دعم ؟ 


اع« 
تعروسم 
دعاسم 


عم 


م 


6 


عه 


شاك 


أإم "ب "مب ؟ مب نم وامالن 
ع 


١ 1ه‎ 


م اة؛ هو.لم ١؟؛‏ 5/13 غ؛؛ 
اش )1 


مم وموم 
ه/ب؟ء- 
"١0‏ 


ةن >؟ ب وملرعى يذهل 
/31؟؛ «ر".١؛‏ أ/5 :؛ 
1ل ه؟؟ب ممم" 


84" 
8 !؛ 6 طنمع:؟ 


أ "؛ هزه . ل وام 
با ايارم 


4" 
ا 1 ال ا 
دين 


وألشام؛ اول نج #و مام 
با وموم 


3 


ا 
4/1-؟ 


الا ل 
با ؤرج ١‏ 


لجع #ول مرب ؟ 


ا 
؟ ع8 
١+‏ 
١ ١/7‏ 


١ ؟‎ + 


وذقنا 


١ 0ه‎ 


١ اع/‎ 


ع١‏ 
م١‏ 
؟ع/ 8 ١‏ 
+ ؟ 


عع ؟ 


يشاك 


0 


> 


م/م 
ع 


١ على‎ 


تأويلات القرآن 


1 

ا اق 

ه/.:*؛ 5(/ه:١‏ 

ل ا 


هابا برع؛ .أأده؟؛ 
ل 


بو/؟ ١‏ ؛؛ ١ا١ألمل‏ 51 ؛ 
بعري 


1: 


6 ال را ات يي 7 لخر 
ع داهب ١‏ 


اه لوب و١‏ 
ل 

م؛ ١/14‏ 
روم بلأاراما 


١ و/-م‎ 


وؤأهة؟ 


اه اكب لاا 1١١‏ ؛ 
ره ؟؟؛ هإمبا؛ اأالا بل 
أوع؛ ع ؤوابدم 


اب :“0 ات وى“ 
4١‏ ك/لم؟ ؛ ا ١ا؟؛‏ 
أوألخاي# نومخ؛ همان ١5١‏ 


وأاللاع؟؛ غأرام 
م 


بوإبادهى؛ وزأالمام 


١1 مم‎ 


١ م/م‎ 


شرل 


ال 
عوعره ١‏ 
عومج ١‏ 


١ ممم‎ 


مع ة ١‏ 


عم ؟ 
ون قن 
ون 
ا 
ا 
م/م ؟ 
م ؟ 


م.م 


)1 
قن 
عع 


لشرذ شن 


عم / رام 


والماسم 


#الباجعب؛ وإابادم؛ وأولع ال 
وال 101 


ماربام؛ ور :؛ ١‏ أالارة قن 
017 


ا ااعء موأ باس 
أ وماج :1/.؟ 
إلى مجم وإالونم 


وذلر وض الل 007 ل 
ال 


ا ال 
+عع؛ وواسرم 


١إلاع؛‏ "اركه:4؛ هلم 
فاك 

وش الال 0 0 اا 
كل 

نض لضن 

ام ما نض ا ادس 
سس 1 


«أؤلهال /الا؟؛ 2/313ت؛ 
هوه ."١؟‏ 


و«ؤأه١ا‏ 
اه 
/ط ١١/1١‏ 


العنكامازه” مسمس 
اؤأليبب # ونل؟م؟؛ كونمكما 


الدب الا ١؛‏ مهل 
5م 754/19 8 (/ه؟ 


مم 
را عد 
44/0 
ضداتة 
5/7 
لس 4 


لضدا 


مع واه 


سم واه 
مم لام 


نس عي بي 


وس كه 


سس باق 


عم ره 


لوه 


.5 
5-1 
دوا 
شاف 


تشاية 


ما ؟؟؛ الوإرممء 
لامع مم١‏ 
١١8‏ 

1-؟- 

ال 
5-1 


ا ل و 
المح ه؛ هإزه؟ ١!‏ 


اي خم كن ةل 
مل ق8ه١؛‏ للبم 
"١-18‏ 


ب لاؤوامة 
اكات - الات لاس 


وبا ب غ١‏ !؛ .ذأه:ع 4١‏ 
دعن عيرم 


5 والسمطىن ووم 
باذارمم 


عن بقعب مأجعم,؛ ولع ١ء؛‏ 
١+1‏ 


ع بانع 


ار و البا ل نال موقن 
م ؟؛ اولزرلع؛ با واب ؟ 


ا 111/5 4 
5/ات؟؛ 45 7 ؟: 
“> ١؛‏ مه ”4 ١١/1١‏ 
هع ؟؟؛ ١آله؟:؛‏ الوم 


هعونم 


9*5 


فهرس الايات المستشهد بها 


وا 


وف 


والرف 


١/4 
نا‎ 
م/م‎ 
4 
ره‎ 
لم‎ 
4/8 


١ عه‎ 


١ جخ+/؟‎ 


١م ع/‎ 
١+4 
١/4 
١م:‎ 


١ +ع‎ 


4+ . ؟ 
)1م 


4ع با ؟ 


هم 


اريم 7 4/بابا؟؛ "/ 4 ١؛‏ 
م.م "ؤم راب ه5 نوه 


ل اه 


لاب 


1 

ا 

1ع 

ل االفلضشض 
1غ 

هع .*؟؛ 14م ١‏ 


اع اب خا ١؛‏ ج/لة."؟ 
الما ؛ الخلا غ؛ 4711# 
١١ ١/15‏ 


."ب ١‏ ؤلعاكن ابام 
ده 


0 
8 
8ه 
م 


كلا ب ولام وإلعهاء 
هلوإأاره؟؛ "مم١‏ 


5/١.ة؛‏ ه/ه.؟” 
١!‏ 


مله ؟؟؛ ١1/1'ع‏ 


1" 
:عه" 
4 */م ١‏ 
:ع" 


وع/روم 


م ساس 


م سام 


م7 ع م 


و علوم 


وع/ بام 
وعروم 


3001 


41 


وعم 


4/4 64 
تك 


ع واه 


لب املسم 

48/11 >. 

بام دم؛ .. ؤلو١ا؟؛‏ ه(/.هد١‏ 
0" 


؟/؟ ب ؟؛ ه/؟ :ع" لمأخككثك 
ا ا الا ا 
؟وابام !ا 


أ.#؛ ؟إم.:١‏ 


العا مب هلوعم؟؛ ا/ام؟؟؛ 
اا ا 0 1 رض 


#ألمررصع؛ كؤزره الل 5.؟ 


ااه 5 ثعم؛ هإأمره؟؟؛ 
اد ١‏ ؛ ملع : ؟4؛ وإره ١؟؛‏ 

أ ابابل إلى ها 5 1/اهم؛ 
ل للش لاد 
ان 


مين 
كوه ؟؛ م ؤأه؟؟ 


ا ا ا ل 
ا 


5 ١4م‏ / هاب "ؤإباى همو١‏ 


ذ/وه؛ #/.ت؟؟؛ ١١5/5‏ 
ها ؛ كلمع 8؛ لأزدوف ١5‏ ١؟؛‏ 
ال ا 

3 


8 
١‏ ل الت ل 


١؟/م‎ 


ا 


ع / ام 


4ع/4ه 


١ ومع‎ 


ومع ؟ 


مع 
هه 


م 


م/م 


9/0 
١ وعم‎ 


١١ مع‎ 


١ وع/؟‎ 
١ دع/م‎ 
١ دع‎ 


١ دع/ه‎ 


05 


:هدمأل١‎ 5/6٠١ ملاع"‎ 


هب ماربا 


ا ا ار ل 0 
ده الل ارم 


شار 
اذك 


العع؛ لكي خب جروا 
امع؛ ؤم 0غ 


7/5 با ؟!؛ شزأام عام 
مكل بام اام كوت 
ارد اا الل 
ال 6 ل اك 
5.؛؛ إألدت دمت قى اق 
ل ل ا 
1# 5 :ات 7هآل 
ا 5 جل 41 ؛ ل ذلمرق 


مج > 
ألؤه!١4١(8/.>"‏ 
هع ووم 


ا تل ؟؟؛ اا اسم 
114 


بار باع؛ 4ؤ/--؟ 
4١.‏ ؟(/هه؟" 
.م 


اك ل 2 
+ 1/ت؟ 


مع ماع 
عع 4 


هع ةع 


4+ 


-ع/ره 


فهرس الآيات الستشهد بها 


ع؛ 4/4 هة؟؛ 4زموهم,؛ 
5ع ه؛ /اؤ/- 


ا 


ا ال 70 
1 ؛ وذؤلنراى سيم 


ااألواججن تجسن بوريس سه؟ 
15م 
"1 


بالرمنع؛ أاألبالاء .46ب 
ده 


م وردنا" 


لال اب خ# ا ابو بم 
4" 


مه 


8" , ه.غع؛ 5إباه؛ 
ا 


لا 0ت 
7 ككل لغب ا ؤةغ؛ 
ا ا ال ال 
51444 

ا ل را ا 


ال ل 
8/ة؟ 


8ع 1م" 


7 


>. 


به 


١ 


١ ١ دع/‎ 


دمع ١‏ 
عه ١‏ 
7" 
دع/ ١‏ 
5 
دع//ام” 
دع/9؟ 
عقا وخر 
مم 
وم 
.4 
41/9 


-+//اع 


48/5 
5 
دع/ 7ه 
ع لان 
دع/لاه 
دع/ وه 


ا ا 


مب 


41425 لدم الا 
لال ا ا 
لم لس 
وام 


٠1*ه؟؛‏ 314 
هم ؟؛ مره ١‏ 
,”7 

هه ؟ ١‏ 

اا 

ةد 

سف 
01م 

م 

م 

م 

م 4 


مهلحه؟؛ عابم" ؟؟؛ دكلأكلء 
/ا؟؛ لا ؤروسم 


/ا/غ >" 

هه *؟؟؛ 5 /.م١‏ 

الوق 

1 7ه 
اددهم 

١مل‎ 


ه10 5غ" 125/1١‏ ؛ 
“ومع * ؟ 1١‏ 


عه" 
0 
0/1 


18 /+- 


دم اب 


دع7/ 4 م 


دعاب 


عم ا 


-ع/ و7 


ع ابم 


ب 
شاك 


1 / هر 


فاك 

١ ١/عب‎ 
١ ١ بام‎ 
١” 
افد‎ 


١ عه‎ 


تأويلات القران 


ملعب ؟؟؛ .زه 4١‏ 5نم ة؟ 
مإلارن ه؟؟ 
لم ١‏ 


قلوبب الا كه 
جوع 


8ب ع ؟ 


بحزهج اب #"األقب هة الك ك3 
عبسب بوؤو/؟ ١‏ 


ماعب م زوم 


عر ؟؛ مم ؛ 5١(/.ة؛‏ 
1+ 


ل لا ال 
دم ؟ 


لل ال 0 1 
حا ل سرض 


م ألا ؟؛ /اؤوام:١‏ 
4لعوح,؛ # ورب ١١‏ ؛ با ؤوام:١‏ 


ماحل شاب ملا 
١!‏ 


١١ لمكو‎ 

١1/6 
"7/1١: مع؟!؛ "الوا ؟؟؛‎ 
١مجنأ؟ لام‎ 
ا‎ 


أ لؤام؟”؟ 


غ ب 


م/م 1 ؟ 


بع ؟ 


خارف 


؟ 
بم / ام 
م/م ؟ 
؟ 
فالطض 
ا 
ع6 
بعردوه 
بعرزأه 
لاه 
بم مام 
/ع م6 


امه هم 


م1 
ل 
بم ع 5 


رت 5 


ا 


هامرم ؟ ]عج!؟؛ جدزعهخ؛ باإباكه؛ 
الى مل 55ب قلقمدكق 
5ل ه؟ع؛ الت 1١1؛‏ 
11 ا ل 
#االان الل عهكلن باك 
٠١5‏ 


ماع وب ولوه ا كهن د؟كم!؛ 
م/م ١ب‏ 


#ورنى ب ؟ ١‏ 
بازه ؟ه؛ .ؤأه"؛ 5ؤلة١١‏ 
١.15‏ 
١٠4‏ 
سي 
6م 
١15‏ 
8 كام 
لوم 55م 
هه 

1 9إده 
8ه ه 


اروم لامعل ينع" #وذامرعم؛ 
5 >؟ 


/اا/م١!‏ 
د 
را 1 ا 


م م الاسم الم 


4 
بعرع ب 
بم ة ا 
بام 
8م 
بعرم 
ضننةه 
بام / بام 
ام 
ةم 


49/5 


بره 4 
عذلكفد 


96 // 


١١ ب‎ 
١١ ١ ب/‎ 
١ ١ بدم/”‎ 
١١١م‎ 
١١ 8/0 
١١ اعم‎ 


بم ؟ ؟ ١‏ 


الع" 

51 

١ ام‎ 

١١/7 

١ ه/‎ 

و ؤ5 ام 

ولا ام؛ "باه ١‏ 
ات 

م !؟؛ و/ةم 

8 585 ؛ ١ؤ/روه”‏ 


5/1 55 ؟؛ لقم ملكت 
واب 4/ ل .ا 
وتؤزهعل 55/1545 4.1 

4+ 1/؟." 


ه/؟؟ ؛ وززة؟؛ ١ؤمإاذا‏ 
هم !؛ ]١ه‏ ؟؛ 9لئغما١ذا‏ 
دام ١/1١‏ 
ل 

16 

اا ب؟ 7/15 

١١/1 

ااا 

ا 2050 


١ماؤأ‎ 


١١ةهروب‎ ١” 


بحسم بوم" ١‏ 


با ١‏ ؟؟؛ والخت؟؛ وأالوال 
١١‏ ؛ ١:>-/44‏ 


بم ١"‏ 
١  ”/‏ 
بم" ع ١‏ 
اع ١‏ 
اله : ١‏ 
با 
با«ث/مغ ١‏ 
بره ١‏ 
بمة ١ ١‏ 
ب ااا 


مم 7 /ا ١‏ 


بع مب ١‏ 
بم / ع /ا ١‏ 
ءلم ١‏ 


١ عام‎ 


بمع/ ١‏ 
؟ 
2 


عه 


اه 


الوك 


١:50/15 + 1١ ؛١‎ 1 
5 

ملع ؟م؟؛ ولداع؟؛ ١1م‏ ؟”؟ 
مب أده /ا1/؟؟ 
مض 

2:20 

0 

١] 

١1 

هدأ١ه‎ ؛١!‎ ١ ؟؟؛ لات‎ ١.5 


1 *“ال ]نا ١؛‏ غ/ةة, 
4١ +‏ ه/ ١‏ ه؛ 565(ده 


إده 
ا" 


11ب 


> ار ا 


نب" 
أت ؟ 
واإلبوم؛ب اورم 


بازع ع؛ رديت عقن .كاه 
اال ل بنوع؛ م وار 
بالا :م١‏ 

.وم 


أن ه؛ #/ر.دده#؛ 4/: ١‏ ١؛‏ /اأدد؛ 
م ةب و امجن 


ا رم 


١5/4 
١ 
١ م/م‎ 
١ مع/4‎ 
مع/ء ؟‎ 
الويف‎ 
ديف‎ 
ابره ؟‎ 
ا‎ 


ع 


م/م ؟ 
مع ؟ 
مرعرلم 
ام 
ره م 
ام 
5 
الت 
2 
مره 


ار 


تأويلات القران 


لا ا ال ل ا 
ود سف مليوس 


ل اال ا 0 
1 إلا 10؟ 

موا لاما 

هام وؤل/ءما 

بام 

ار لل ل 
لضا يدل رس 

.هج ؟ 

كا اع ١؛‏ او ؟ 


١‏ ؟؟؛ مام ١؛‏ ملده؛ 

أ 55ل ::!؛ 

ا اا ري الح 
و رش ا ي ال 7 
4س؟؛ /ال ممه 


وين 

ووس 

و لإعباس؛ #اؤزره؛؟ 
رض 

سق 

ا" 1غ 
/ار.ت؟ 

1 ال ا 
بازه ا م؛ ها/رزه؟ 
1" 


1 ؤ/ياه؟ 


5 
براه 
ا" 


+١ مع‎ 


ب ع > 
برع ؟ب؟ 
مع ع ب 


بار /با 


الا 


بع مم ب 
ع ىم 
الولو 


هلم 


١ بوع/‎ 


لق 


با علا ١.خ؛‏ غورهت١!‏ 
8ب" بال امع 
يض 


واألعام؛ الأابامصعب ا ماكب 
8 


/غ.؟ 
8 ام 
بوإباب اب "ا و/عم؟ 


اا ار 
ار 0 
ع األاه 


ارما ماا”م #خب غ4/؟5”؟,؛ 
1م 


ودلخاات 32 
ذه 5١‏ 
20/0 


و -؛؟ 8ب 


م/م 


ار اال 22002 
5/4 ؟؛ هابا,ى الا ىا 
انه مط 0ل ساك ال ني 

ار ارا ا 

١‏ تل "١١‏ لاوم 
كا ١ع‏ هن امل هال قد 
405 "45؛ مأدمف عق ك3 
أن ال رض ضة 

ا ا اث امال 


فهرس الآيات المستشهد بها 


ككل 4؟الن دار عو 
اش تي ال 7 لخر 
1ك كت الى تق 
لع ل ا 0 
4 الم وار 
لي اشر فر لخر 
الي 1 م 
ل م 
بمخمك”ء 70" 


ا ل 


.م 


معام انان لاحى برع 


بدإع با بازله."؛ 1أارحقف 
ابام وورزهة 


اه ١‏ ولاه 4 /اوزماة؟ 


أكه؛ #لابلاع؛ ه/؟"؛ 
لا ا بو :ا للم 
544 ؟؛ وإاسمبم 


لاخ غ١‏ ١ع‏ 
١/عم؟؛‏ ؤانمذا 
مم 

١ بو‎ 


ملا 1 1/5 )أل مال 
0 ال 
إعم؟؟؛ اولباء 01/7 
ل ل لف 


ا ا 
بول ير به باب ؟ 
هب السام 


امم 


با 


مع] ا ؟ 


مس / سا ,و 


وع/ ع ؟ 


م/م ؟ 


ع 


عم 
دعوم 
مع سام 
وع/ 4م 
نان 
اخنااض 
ع بام 


كروك فين 


41/8 
مع ع 
اكذلية 


وعمه 4ع 


ظذكك 
فعراه 


كرك 


دلنع *؛ بول وب أالعكب 
لاا 8١3‏ ؛ بااروه؟ 


بارة "١‏ ؟؟؛ ماباه؛ 4 ١‏ 


0 الل الل طرة 
بسر ؟؟؛ ووامب 


هاو ام 


4ت الباق انبا نوما 
#/م ة؛ ١أالكدا‏ نشه١؛‏ 
لاولاجس #و ولعب ؟ 


١51/1 

١١١ 1١.14 1# 

* 11 

االو عبس؛ 4 ؤزره ١١‏ 
ال الم 1# ؟١‏ 
0 .6م 

١١1/5 


ات ا ا 1 ل لقركية 
هد ؟؟؛ اولع فودى *ع15؛ 
ألا ل بعس بلس لكوم 


بدإو م ١‏ 
الى اس سو با 
ملو هب ب وؤنلبب 


بإب جع؛ االرنج "كاين 
م 


رن 
0/5 


* ؤأن مم 


2ه 
دع رمه 
قع/رودة 
وع//اى 
5 مره 
و > 
شال 
51/6 


م/م 


5/8 


دسم واب 


لحف 


اليف 


وعم ع ا 


١/4 
1 
4م‎ 
4/4 


5/4 


تأويلات القران 


ولحه” باوع؛ 4ؤإأزا؟ 
مأابابب؟ #«أؤربامم 

ل 

ل يكن 

1نم 

“الام ؟؛ ألم ؟؟؛ 15نم.ءةا 
١.1‏ 

مل "لبا 


بالا ع؛ غخ/"."؛ :141١95/1١‏ 
اال ل 200 
ا ال ل 


ورم ب مولب ؟؟ 


ال ا لت ا رت 
و ل 3 
اله ا ارا 7/15 
١ 1‏ 


اماه! 


ا الل ا 0 
#4 .الى 4١كى, ١١١‏ 


للخ ل ءءة 


١. © 


٠١/1 
ابا اب بمو باء؛ 9ه‎ 
وذحاااك‎ 


م 


ركبا 


/ 1 


4م 


4/4 
١/46 
١1/4 
١7 
١ث‎ 


١5/1: 


4 //ة؟ 
١/0‏ 
١4/4‏ 
1/1" 
/؟ 
ك؟ 


ا 


4م ؟ 


4/4؟ 


.لم 


هاب خاب 5ه 
ابام و ألمب اا 
“51 مكل غ8.غ؛ 
لت 1 نر اح ليوف 


وا سي ا الا اللاو 
+ وه." 


مذاامة د 1 دق 
.م 

١٠١ 

وق 

2 


8ل ".لك إ/ا"؛ 7١3/5‏ 
١45ل‏ 4511 
ا اا 
5 *؛ /اؤلمة١‏ 


مه 
و 1لبباا١‏ 
م/م 
1 
11/مب؟ 
15/مب؟ 


كا ولت ١١؟؟‏ أأنميام؛ 
وماس 


بازباة؛ م :؛ ١3م‏ 
45/1 5ه 


ال الا ل ل 
1/.غ2؛ "13 


8 .؟* 


بع/ؤويم 
/4م 
ميم 
قن 


4/4 


59/4 
5*4 
55/4٠ 


45/4 


47/4 
امع 


584/5 


غ/هة 


61/6 


اله 
68م 
65 
4 /لاة 
م6 


5/4 


فهرس الايات المستشهد بها 


ألامء 
اد 
جب خانم 
درف 


حل ال ا 0 
/غ؛١‏ 


1م ١‏ 
4م ب؛ 5لممب؟ 
9 


م1 ول ل 4 
لاؤامع 


ام 
الإمع؟؛"# - 


ألم 4ة؟؟؛ "#المهع؛ :ابام 
وأإمه؛ للم ؛؛ #ارة؟ 


ألدم 44 ؟؟؛ اردع ؟؛ ١”‏ إل :؟؛ 
وا ا 


الخ با؛ب؛ "الى #”:2؛ وأقفق 
مام الل اك «ا ىن 
5 ؛ هأاأدد 


له 

نك الو ار 
4 

١7/15 ؛؛‎ 
811 


دلمى عبوب؟ب؟ وأنيرم؛ بأزقيرفبب 
4ع ؛ ولباب ١!‏ 


«ه؛, 


د 
”اب 


5/6 


اب 


58/46 
7١‏ 
/1ب؟ 
"7 
74/4 
5/4 
٠‏ انبا 
2 
76/4 
وم 


8 


اهم 


الدع ودعب باباه ١‏ 
15 ؟* 


ول ؟؛لمزه؟”: ٠٠١‏ 2 ؟؛ 
و 


لم ء؛ كلبب؟؟؟؛ األكا 
اا اباب 14 ١؟؟؛‏ 
باأروه, 5-؟* 


1 

١: 1# 

51 5ب "ام ١1‏ 
رك 

م/م ى١‏ 

5 1“ 

عه 

ا /ا/غ 0/8455 
1م 

8 ؟, 


الحدم؛ "الا الا 4 ١1ء‏ 
لمي ل ال الل 
ال اا ال ا 0 
0 ل 
اه 5 دنه مض 44 
بر ا تك يت بق ا 

7ط 4١١‏ /اا/عم؟ 


لاإلباك؛ع ملء. ثىا مكب قزهب؟؛ 
ا لي 

# ا ا ال 
2 


4/4١ 


١١/ع١‎ 


١١/4١ 


١؟/:عذ‎ 


ؤ؟#غ/ع١‎ 


١/١ 


١4/4١ 


”./4١ 


؟؟/:ع١‎ 


»؟/:ع١‎ 


»4/4١ 


تأويلات القران 


سورة فصلت 
وفؤاخما 
لاه 4 مادم ؟ 


الكت وذخلع” عب؛ ؟ اقم 
كأذلركاها؛ با /؟؛ ١‏ 


ارت * اوع؛ “.15 ؛ كأرقىء 
ير ا الا 17 ا 0 
« ولباب ب/اؤم/؟.١‏ 


ألوبب وأمم؛ بال من إماء 
8 #“ؤنره١!‏ 


هإلهدع؛ بأزوخ رب "ماضن 
7 ل ل 


أإم بت وله 7 ابام بام 
لالكم اع ملم ؟؟؛ ولؤبان باه م؛ 
حت ل ل 0 
الى باب لازلزوجس ه١١‏ 


اا #إراع؛ ه/هم؛ 
العم وير وو لومم 


ان 


هأعلى أدقا مءة؛ لالخممث 
ب #ؤ(/.؟ !؛ :إؤإلل 4١:‏ 
1ؤ/؟ة١‏ 


وألماء؛ "ألببام؛ ١.١/14‏ 


مامالا 1ل 55ل هاه 
الا امأ هنع ؟؟ 


ماإنكحلدى ١:9‏ ؛ ءأالهكباء 
.ا ؟؛ +ن/؟١اا١‏ 


١! ١ م#«ارى‎ 


١ مام‎ 


غات" 


»”5/غ١‎ 


5غ ؟ 
١4/4ة؟‏ 


4/.يم 


(ع/وبم 
١ع:/ع»‏ 


١ء/هم‏ 
ةيم 


عام 
أعام» 
١ع/وم‏ 


4/4١ 


+١ 


5/١ 


*2/4١ 


سام ؟,؛ م ١‏ 


ا 21 اساي 
ال ا اح ا ا 
١115‏ 


1# 
ولك ؛ ع ذاه ؟ 


ا/خ هلص ب ع7 
ام نكم #لنم/.:١‏ 


با/.؟؟؛ غؤ/ الى ١/5‏ 


باآرة اع؛ مه ؟ ؟؟؛ تلات 
ات ا ل اللا 


م 

ال ل 
١‏ 

الا لا 6 1ب ؟ 
1ه 

#اع؛ 1#/.ه١‏ 


هبام اب مال مانن ونام 
بللا وول ا لام 
«« 1م 1:57 


م ول" ١‏ 


رم ١ب‏ #/ ع5 ؛ ا ؟: 
هللةم؟؛ كلم ؟ ١؛‏ لاألاء كك 
ا ل اط 
83 دي ير ؟؛ روأاردلى 
ااا و لاخر 
لوكس وك هإوزاه؛ /الاملم 


ها عم؛ بالعبل بادع؛ جماد م ١ا؟‏ 
وألقعم؛ زوأالكاما إاه4؛ 
“٠م 4١:‏ 5ؤنمدة ١ب؟*‏ 


غات 


45/١ 


:١‏ مع 
١غ/ةغ)‏ 


أغلءت 


61١/١ 


4/ماث 


عه 


>34 


97/1 


م 
ع١‏ 


١/4 


#01077 


فهرس! يات اللستشهد بهأ 


ني بجوس 


ا ا 
1/4 5ولى دبعب وأراهء 
ا ال ا 

45 ؛ * الخ 4 4أ/ وم ممع 
ار 


لازه ٠ع‏ 
د ١ن‏ 


مأردمف الل 8١ب‏ وطنماع؟؛ 
و ا ا ا 


مع م؟؛ ط«الواجه١‏ 


4/٠ 


أ الم ولرلمابج "6 ؤن/:و.ف4؟ 
4ؤ/:.؟* 


ا م١‏ 


5 ال ل 
1 اا نوي 
كك اطي را 2 للظرة 
مضه ؛ /اؤامة؟ 


«م_ب؟ 
و جر ا ل لي 


ري لل 0 
اا حل عه ل كن هلال 
ام تال هء ليت !ء؛ 
د ال و و 
ل ل 20 
اا 


١م‎ 


١ ؟6/ق‎ 


ل 
؟ع/ ١‏ 


١م‎ 


4 
0 
١م‎ 
"4 
0/1 
1 


عزوم 


ناض 
ام 
ايض 
حك 


ا روغ 


ع 


ها ب هل ام اولااسب 
«1ز/وم؟١‏ 


ا لخم ل كل ارام إلى 
45117 م/م" ؛ ؤإ/با.ع؛ 
1 لدكى بجع "اعبس 


؟أإولر؟ 
كم 


عوابا اروس نو 
كه" ةأه ب وما من 
بس 0 


4.1 ؟؛ 5/5 غ؛؛ "روما 
ام 

ا ل ع ا 
4 ؟؛ 8م ١‏ 

هع 84/:ه 

٠١8 


١/لة؛‏ "ادق ؤهغئءلوةغئ؛ 
«االوطلل, .وىم؛ 4لا" ؟؟؛ هشأوىق 
ا اد 

ا ار اورم 
لد ند 


0غ 
مم ١٠‏ 
مدر 
." 


أإباباتب عجنب سارحس بحسي 
م ؟؟؟؛ ول.ه١؛‏ 5للمهع 


مطؤومم.؟" 


؟ :28/1 


4 


2/4 


؟:/؟ه 


لات 


عه 
7/4 
1م 
3/4 
:م١ ١‏ 
174 
١/4‏ 
:)هم ١‏ 
اا 
١/4‏ 
١4/4‏ 


عع /؟؟ 


ساب 


داكن للد 
بإلسصبىن فعن اقب ؟طنمال 
أعم,؛ "اؤره١١‏ 


ير ا ل 
كاج مدنسم 


١158 4١ ام‎ #١ 


أزباع؟؟؛ ولد وراب اماه 
عر ع؛ وملرع *؛ لا ااباوبى, ابم 


لم 


بنذ انالف 


قف ارد 

وول 
ان 

«ا ا مم ؟ 

0/1 

ها ؟؟؛ بلأردجنب؛ ولوبا ١‏ 
ارون ع 
ونش 

١ 

٠001 


كا ؟؟؛ ١/5‏ 4؛ ه/م١:؛‏ 
بالدهو؛ "ا دارم ؟ 


ا أن تي 017 
مامانعب كلم لالو وك م5 ؛ 
م :ع ؟؟؛ اذلاع؟؛ 17م 


تأويلات القران 


4 
عع/؟ 
و رن 
.م 


عومام 


م/م 


وخاارض 


معدم 


عبنم 


عع مم 


عع لوم 
1/ءة 
مم 


24/1 


#اذلمب؟؟؛ 6 ؤل؟ ١؛‏ 5أأدد؛ 
لا ولد ةن .قل ألم 


ا 0 
أب م ء؟ 

2/1 ؟ 

0 


ألم ؟؟؛ 5/4 :ا لاعن 
ما لسرن 1ب ملاو ؟؟؛ 
امش ال الي 

هه 1؛ #اأالئؤف ١ؤألاء‏ ردت 
اا ال 41غ*؛ ١0/1١4‏ ؛ 
ا لق 


لاع *؟؛مم/.ه١؛‏ 5/84غ؛ 
ا 


ل ا الت 
5 ؟؛ لاه 7 55 4؛ فى 
م ١؛‏ 4:/4؛ 1م15 ١57‏ 


أ بالك لالات؛ 

امل" ل 594ب وأم دن مكب 
ل 511 #اؤأدت 
ا 
ا1/م- 


1ؤ/ىم- 


و ال اللا 0 
توع؛ بالر/م- 


ونش امات 
4/- 
م ماح 


4< ؟؟؛ ١ؤ/ة:‏ 


عع هم 
عع با 


> /ممع 


ع ةع 


جع ماق 


م4 4ه 


+4 ,هه 


,وه 
41/4 


1/4 


59/4 


1/ كبن 


7ب 
+ع / ع ؟ 


ع ع بايا 


هم 
عع/"ام 
مم 
هم 


باجم 


”م١‏ 
8# 1ن تح ؟ 


#اأردهء هارب؟؟؛ وراةاء 
لويم 


ري 


:1 41 
”ع5 يره؟ 


لاخ ؟,؛ رهام 


كل ”ب لدبا وم؟؛ ومن حب 
0 م" 


8 يس؛ #اؤلمب؟ 
+ واب ؟؟ 


ذ/لعا. ل نوعب /م..ه؛ 
ا اال ب 
>١١‏ 


نا اب 


هاكه؟؟؛ وةإزه ل وك لسع 
ا العا حم 


وأأباسم 
#اإلكم؟؟؛ عؤززم؟ 


زوه *؟؛ ١١م‏ ؛ ؟١إلاك‏ لىى4؛ 
م 1/-- 


وان اق 
ابام 

١/8 
"1 


5 مه؟؟ب اا وعلء 
مأل با؛ ١/8‏ 


ا 


فهرس الآيات المستشهد بها 


وهم 


81م 


١/44 

0 

"0 

445 
١١/44 
١ 1/44 
١ 4/5 
0 
4 
»96 
:كم‎ 
84م‎ 
4/4: 
1 
14/4 


:ع )ماه 


١ هع/*‎ 


١” هع‎ 


اف ا لك 


هاه 


بامب؟ 


اب 
م" 
0 
21 
ب 
ع , وأودب؟ 
561٠‏ 
5 
ود الا 
ابام 
> إإلامم 
١‏ 
7ه ١‏ 


ال 1 


١ 5/15 


سورة الحانية 


11و ؟ 


لك ل دض 
فاا؛ وأا ة؛ ؟١إلاه؛‏ 
ا الم بوواءه 


دهع/4؟ 


د 4/مة ١‏ 


ه:/ ١‏ 
م١‏ 
هع/م ١‏ 
هع /ة ١‏ 


”١/غه‎ 


هع/4"؟ 
/ة؟ 
هع بم 


2 
51/- 


4/5 


١1/4 


١ -:/؟‎ 


-ع/”؟ 


١/45 


١/45 


ماه عع "1:5 


ل ا ا ا 


١ 


الا الا با اب مأب 


حت ا ل 


1 
.ع ١/1‏ 
س#اولرعماس ومجم 

١ 5ع/م‎ 
١ . ب(‎ 

ع/؟؟ 
هالع١١‏ 

/4؟ 
ال 5# :؛ كات 4١‏ 
لما الول 1 5/؟ 
م ل ا دع/ة؟_ 
- ا 

/ -:/م؟ 

5/١ 

4 4؟ 
ا ار ست ا 
اق 26 

-4/١بم‏ 
4 سن 
.دم نكن 
ه/ ةع ١؛‏ /ا/ر.ه١‏ 
ور ا رت 
ا/5؛ غو/؟١‏ 
«إبدب؟؟؛ ع/١ؤع؛‏ هزهلا حمل 
لاألوعخ ”م وأدد! 
0 الات 4/7 
#اؤزودم؛ 0/١5‏ ؟ 

ب 


اب "#الارل, همان لاتق 
بنباع؛ هع ؟؟؛ تأللباء؛ 1/7 اء؛ 


:8م 


ا ا ارش ا الات 
عير “1 57واء 
"١ 1/1 +‏ 


ال 7 لت رش 
وا ال 


للداة 

ه ل ملم 

ه/ > ؟؟؛ :ؤن/ة ١:‏ 

لاإ ؟؟؛ 1/14 4١:‏ 5لل/.ضه 
ذه ه 

*1 11# 

اهم غ؛ ١:51‏ .هل ١55‏ 
ةل ددعل م١١‏ 
1/6" 

ررك امن 


الاب ااه كالكهة؛ /ور مكل 
ان يان لو ١‏ 7 شرت 
ا ال يي ا 
؟ه؟؛ 5 وهف “هن قارل 

"11١ 0 ال‎ 


5-51) 


ل لس لض 
ا ترات ”411 فأرك مق 
الى "4 و كمه ؟؛ ال لام 
ا بر ل ا 

م« عب ع ولا ام؛ 16/::ا١ء‏ 
اول عنام 


١/4 
١/4 
١ ”/ 
١4 / باع‎ 


١/47 


١5/4 


١ / بع‎ 


١ /م‎ 


بع/ة ١و‏ 


4 .”م 


5/4 
»> 
باع أت؟ 
حلىض 


وم 


4 وم 


لفق 


بلع نمم 


فوترضن | 
0 

م 

ماه 7 دمم؟؛ ولع .م 
م 


]كاه م؟؛ لازرنغع؛ 5 لأه:١؟‏ 
دحت ل 


١! 8 


م ؟؟؛ ١/4‏ ؟؛ ١ؤإأاه؛‏ 
ل ل 


م ولب -؟ 


ا.؟؟؛ 5/5 لهك لازاه؛ 
ا ال 0 
0 ل 
4ه م؛ 51/١6‏ ؟؟؛ لازأدهل 
لكا 


ألع1؛ خوج م؛ توه ان بوكع؛ 
«#ال. ا غ؛ 5ونموجم 


10# 

ا .ا 

هاا ؛ ١٠ازههم؟؛‏ “.ع 
:لات ؟؛ بام 


اروم :زإزه؟؟؛ 5/5 :1ع؛ 
اباب 


اوعاا نسو ار عدي 
قإابا؟؟ كإرنك؟,؛ بلاأطمع؛ 
مم و#أألدسم 


1/وه 


ا 15م 


1 


ت المستتهد بها 


بكم 


ببدم 


١/4 


مع" 


١ ١1/1١5 1إلاه؟؛‎ ١9 ؛‎ ١ 5 


5 ؟؛ 


١: لل‎ 111 


ال ل 
1 ال “ىن )آء 
هالع ؟م؛ باؤوامم؟ 


اام غ4 ؛ بال" وع؛ غؤ(/؟١؛‏ 
5 برد؟ 


0 

دض 

ذم ؟؟؛ هأكمء لاؤزوببم 
13/5 

١ اه‎ 


ل يي لد 
9ب بره ١١ب‏ ةن م 
ام 4 :زوب 


ل 7 

4 

5-0 

ونث 0 رن 

اه 4 

ا ]ممه !؛ :مم 
0/015/ 

845/1 .م 


كجبام؛ .ؤأامهة١‏ 


م ؟ 


١/465 


90 


م 
5 
/+؟ 
8/5 


34:5 


١١/4 


١/1 


١ ومع/”‎ 


١ 4/5 
١ 5ت‎ 


١/6 


أله ؟؛١؛‏ 4/وه؟؛ لرزلم:ة؛ 
ماري بلأمت ره ؟؛ ١‏ الكل 
هع ؟؛ 1#4لو دن :6باى؛ 
ه71 ١5و‏ ؟؟؛ /اارده١‏ 


سورة الححرات 


ل ؟؟؛ فإعه١؛‏ .أروت؟؟؛ 
9 > خ؛ 0/4 


ا ار ل ا ا 
«اؤل/ؤة؛ #أازمف .ىك أىت؛ 
1*8 :د؟ 


4/١ 

"رغ 7غ؛ 14/ه0 

#ال عم هلكباب؛ العم 
ا 


ألم ؟١ع؟‏ 5.4 ؛ 
والعمل؛ +31/ه- 


الجب 1# 41.5 
بازمنا؛ تألعنى العام 


0[ ه؟ 


سو ا وا 
:هه 


أألر":؛ 4 عام 
ال ا ا ل 


ارون لهب 8# 
هأه ب ؟؟؛ كلم ١‏ ؛ 1١‏ ؤوأكاهمم؟؛ 
اا لال ه١غ؛‏ 
ا ال ا 


5م 


تأويلات القران 


اويل 
.ه/؟ 
سم 
٠دأة‏ 
56 
320 
ة/ء ١‏ 
١5/5‏ 
١/٠‏ 


١ .هلم‎ 


١/5 
؟ا١/نث‎ 
له ؟‎ 
ع/ا؟‎ 
م ؟‎ 
يض‎ 
ان‎ 
بام‎ 
مم‎ 
م‎ 


.داع ع 


اا 1 

7+ 4 

0.0/1 + 

دارع ؟؟؛ :ملام 
2 
ملع ة؟؟؛ هام" 
."م 

اط ال 0د 
باإباوم؟؛ عا/ا١ ١‏ 


هلنة؟؛ بالر: ؟؛ واأوت الال 
وألحكيى 5 .ة؛ ة#أالخرفت الك 
أزه؟ 


5/8 

4 ءا 
وم با ؟ 

ا 

15 
١77 

05 

له 

1م 

0 


باع جه؛ م وام 


4/١ 
ا‎ 
ة/ه١ا‎ 
اع/ء؟ة‎ 
١"/ها‎ 
١؟4/ه١‎ 
أه/"؟‎ 
اعلء؟‎ 


5005 


ان يض 


الحاض 
أهام؟ 
١/>؟»‏ 
١ه/م؟‏ 
"5/5١‏ 
اهتوم 
أم/بيم 
امم 
اهرمم 
هوم 
أه/وم 


4/1 


سورة الذاربات 


١ +9/.؛‎ 


000 

1/5 

١ بااره؛‎ 

ا ا امكل 

١51/1 1 

1# مالع لاا 

ل لمك 5 4ئاءلم:١‏ 


الوم 55 ل" ١‏ ؛ 8 أب 
؟ م ١‏ 


هلع و ع؛ بال وبل .و 
و الل ل 
باؤمةه 


١7/1 
بوه اب . الامم‎ 
الى 8 . ؟‎ 

لا 0 

اع لا 5 
بام 

"١ 1 

1 

اع اوه مه 
# امب (وألؤوه؛ 5 عه 
ا ١/14‏ 


الب م ماب هبام 


الم 


4/١ 
ات/غ4‎ 
6/١ 
أهاءة‎ 
أزه/أزه‎ 
كن‎ 
اماه‎ 


اهإ8غه 


أداكهة 


أهالاه 


؟/-> 
هب 
١م‏ 


١ "من١‎ 


١ ؟ن/"‎ 
؟”‎ 
1 
1/١ 


تم ؟ 


١ب‏ اك م١‏ 
/1؛ 

١ 

١5 

41 ا؛ 4 اها 

١١/5 

م.م 


هأحكمف إل كع؟؟؛ #؟ألكيت 
ا الها 


و ا ل 
كرما مام قزرلى ام 
دلللال؛ الول ه.غ؛ 
ل الا ار ا 0 
84 


4/4 


سورة الحلور 


باطامم 


:ألمه ل نكل جما 
:51ل اما 


1 ال م١4‏ 
ات ا ل يد ل 


باأممع؛ مم١‏ 
721 ب ” 
##ردد؛ 51/7 
مم 


اب 


0 ؟ 
؟ 
نبا ؟ 
م ؟ 
"م 
وم 
خض 
؟ ]جم 
ةم 


و4 


١ه‏ 
م/م 


* 4/١ 


١/5 
واف‎ 
عنام‎ 
اه‎ 
ىه‎ 
> / عون‎ 
عه //ب‎ 
عه /لمم‎ 
تاك‎ 


١١/5 


تأويلات القران 


0 

الب 1 
1ع 

١7/١ 
١/١ 

ه.ا" 

ام 

١4 
م شف‎ 1 


هبام 4١‏ ا لس ل 
عب ١‏ ؤوإلباع:؛ مكبو بور ؟ 


ذلا" 1/34م١‏ 
كيف 


١١١/14 


سورة الحم 
لوق 
8 م 
نكن 
لض 
اش 7 لشي لض 
4 14/مه” 
“رن 
4/عوع؛ 0/4 ؟ ١‏ 
8 ؟؟؛ ؟ ؤلورة !ب لاذاب؟ب 


00 


خم 


عن/ ١١‏ 
+ه/؟ ١‏ 
١‏ 
عهم/غ ١‏ 
عد ره ١‏ 
عه/١ ١‏ 
عن / با ١‏ 
دام ١‏ 
عه/ة ١‏ 
عى/. ؟ 
+ه/و؟ 
ع5/؟؟ 
وال 


عع ع ؟ 


ىه ؟ 
عه 
ه/ة؟ 
راض 


عن / بام 


مم 
وم 
5/7 
+ه/غ 5 


م/م 


تكن 

06 

8 م,؛ #إلزهددلن 5و١‏ 
8خ و م؛ ١/314‏ 
مم 
مم 
8م 
9ع وم؛ 4ع ره و١‏ 

مجع ليد" 1/107 ؟ 
ملاعم و1/غ 1د م؟؛ 5/1١‏ ةم 
١/6‏ 
ل 51 
5" 


ا ال ا لا 
4 


"1/5 

اوم 

١٠6.5 15 
١/14 فإعل؛ “/51؟؟؛‎ 


غ#/ءه؛ 1/4 ١‏ 7اأضلكتهكث 
ع ١‏ 


1 
١ ٠6ه‎ 
١! 
؟١ 1ه‎ +4 


ل 


ىو هم 
وى وم 


0 


١/4 


ه/» 
: 4/5 
د / .>" 


؛ دم 


١ء/عع‎ 


١1 4ه/‎ 


:ه/؟ ١‏ 
هما ١‏ 
4ه/ ١‏ 
4+ ج/."” 
:4/6 ؟ 
وهاه ؟ 
ع ه / /ا؟ 
1" 
: ه/ ١‏ 
:4م 


ع ه / لام 


ل 
باإه *١‏ 


١ةبابلاطا؟‎ 


سورة العمر 


ل ار 
8 عامج مام 


١/15 
لال > ماسو ؟؟؛ واابم؟‎ 
١ مله ؟,؛ عؤل/؟؟‎ 


بالكاه؛ا ماك ؟ .ب 5 غ؟بب 
/١4‏ . ؟؟؟ب 1/١‏ - 


ولج امب و ؤولع؟ 


بإب ؛ عإاامء١؛‏ +ؤزأه"؟؛ 
هه 


/ا/7 ا ١؛‏ ع وه>؟ 
#«ل/وام؛ وإلمو؛ ١و١‏ 
1 

ايب ا امه 
ا 

8/1١ 

"01 

اام 

غ٠.‎ 

6 


بالك. ل 4:١و؟‏ 


44 


فهرس الآيات المستفهد بها 


+ه/ 4 
+ه/ 4 


54/4 


4ه //ا 4 


:6مك 


أده 
+ 4ه 


4هأةه 


١]هع‎ 


هه]؟ 


حو ام 


هده]4 


ههه 
وه ]> 


ده الا 


١ ددا‎ 


١ ١] دع‎ 


١ هه"‎ 


ات ل 
دبدك ؟؟؛ األما؟ 


ا ال ا ا 
وله : ١؛‏ :امه 5ةعونم 


*١م4‎ 


الم 5 ماه اه 
اح الت ال وس 


١15 
+9هع+‎ 


4 


ه/؟.ع؟؛ 1/1١‏ د؟؟؛ :إإ(زقنل 


موه ؟ 


ااا ١ب‏ ه]م؟.:؛ بألوسبب؟ 
١.‏ ؟؛ 4 ده١؟‏ 


هل .:؛ ١‏ ببسم 


اا الكل معابجن/؟ .:؛ 
وألحدب ؟إوره١١‏ 


1 
1م 


ال 17 يد ال 0" 
ا 


بالكا ل ع ؛ 5(/.ةه»؟؛ 
1 


4 


ه][١‏ .؛؛ ؛1/.؟؟ 


١ دد]؛‎ 
١ هابا‎ 
١ ده/ة‎ 


هه ؟؟ 


١ 
ديف‎ 
هه"‎ 
نه | عام‎ 
هوم‎ 
دهع‎ 
6 
مم‎ 
دهأءة‎ 
ده/ا؟ة‎ 
هده]»عة‎ 
دهام ة‎ 
0/0 
544 ده/‎ 
ده"‎ 
"> هه /م‎ 
مها ب‎ 
ف‎ 


مهدعب 


تأويلات القران 


وأللاب ؟ؤلهبا؟؟؛ با ؤ/-ة؟ 
١١1‏ 
عق 


ا ا؛ هزه 5١‏ الام 
«ؤرمة ىن يام 


الى واس 8.6 ؛ 50/185؟ 
١5/1‏ 

باأه؟ه؛ 5١1/.ب؟‏ 

4 784" 
هل ة؟؟؛ ١١١/4‏ 
١1م‏ 

باه 

1114 

ا 

11105 

اا 4 الا ؟ 
بوره ع 

لشض 

1100 

111014 

"14 

123/5 
ل ا ل الل 


:اهم 


-ه/١‏ 
5ممة 


5/5 


١١/6 
١١/5 
١/55 
١ -ه/”‎ 
١ 4/05 
١/0 
١/65 
”/ 
"١/5 
2 
ده / "ام‎ 


دهرة؟ 


5/1 
ام" 
-ه/م؟ 
-ه/9؟ 
1ه/ءم 
15م 


دهم 


سورة الواقعة 


اة/ا.م 
م.م 


بال عه؛ وأكن دوعا عل 
وألخع؟؛ ب اؤ/-- 


ا 
11 14م 
ا 
."م 
نادف 
١‏ 

ا 
و١‏ ؟؛ ١5١/8‏ 
1/4/5" 
اي ير 
1 ,م 


4ت ؟؟؛ بز( ؟؟؟؛ و/رزه١؟؛‏ 
أولسايم 


و١‏ ؟؛ و/زه١؛‏ ا لوسرم 
بحلطكة 

1 ادتبا 
١11‏ 
8 5دؤأكهء 
5" 


4 اسم 


جومم 
-/ 4م 
هوم 
اوسن 
دو ام 
ده مم 
موقم 
-ه/ه5 
51١/5‏ 
-ه/؟7 5 
585/5 
همده 
عه/راقه 
ده/؟كهة 
دهأهه 
-ه/مهة 
-م/قه 
هك 
57/57 
-ه/ "> 
54/6 


-ه/ن > 


ا 


ده//ا> 


فهرس الايات المستشهد بها 


0-014 
4 .صس؛ لإطازاما 
514 مم 
1114 

814/1 

11 

1 
ال 
با 

"14 

8 

0/8 

باب 

مدنف 

دؤل.دهع؛ ؟0/3.ها 
ل ان 

ل لفن 

05م 

١1 

١/)"/؟‎ 

5 


ع بك وألنغ بال كاسل 
اسم 


ع ذ/باس ١‏ 


١؟باذ#ع‎ 


- ههلا 
حالف 
مب 
ةم 
6/6 
م/م 
-ه/ءة 
ده/١1ة‏ 
0 
ده ةو 


-ه/غ 4 


١ باه/‎ 


بده ما 


اداع 
باه / > 
الاك 


١ باه/ء‎ 


١١ باه‎ 


١ ”/ باه‎ 


١54 
١# 

ل كن 

سي ف انان 
14م 
14م 
1 م 
14م 
خم 
14م 


"م 


ذم بم 


هال ا اع ةب #وابام؟؛ 
رةه 


15 حب هزه م؟؛ و أاباه 
4 
/11/-ه؟ 


6 4 للم + م؛ :ابام 
4 


ا 


م 5ك مه؛ 5/ثام؛ 
.”ا كدخ 5.5 


١ باه/‎ 


١ باهمهة‎ 
١ 5 باه/‎ 


١ بهم‎ 


١ باهأة‎ 


بعت ]و ؟ 


"١ / باه‎ 


به /؟ ؟ 
حارف 
به /ه؟ 
دقف 


بهم ؟ 


بمه/١ا‏ 
لمه/؟ 
م4 


000 


م/م 
بم ه/ة 
مه/ء١‏ 


مه /غ ١‏ 


ا الي لا 
1 


1١‏ م 
م ؟ 


ب بلجب عوابا ؟؛ 
1ل" مباع؟ امم .؟ 


كابر مبرع؛ بلاااباه 


.همه ةع ؟؛ 4/+:؛ 
اولع عن باه 5م0١١١‏ 


ال ع؟؟؛ هل 
اال ل 0 


1 لض 
ل ل يا ل شن 
0 3 عرض خض 
ال شل 


مإ دسب وؤليرجم 


بار جمر»؟؛ ولام 
١/١‏ .»م 
لاع هن .ب؟أزابد ةالص ”.,؟ 


١‏ -"م؛ وبيب !؛ (١5‏ ة؛ 
مالع ى ماع؟/اضوا/مة ١‏ 


هرا ل بررخ؛ "_األوسم 
وأوزلودمم 
مه 


ع١‎ 


ا١م/ءمب‎ 


مع ١؟‏ 


؟ 


١/5 
بن ؟‎ 
6 
وه/ة‎ 
6 
8/8 


3/5 


١١/هه‎ 
١/8 
١7/5 
١ وه"‎ 
١ 2/5 
١ وه /؟‎ 
١8 


”ا١/عو‎ 


بده/؟ ؟ 


لالجمرع4ا غرمل# ؟؟؛ وؤل/ه؟ء 
ل 1 
معم؛ 5أالم قت 4.”م 


١ . غم‎ 


أله ةل ابعي ارما 
باألوع :4 م ولمع باب :ابم 


سورة 


- 
مص بالل/مة ١!‏ 
لك 
الشف 
5/١‏ كالن؟؟ 
لاس 


البارسع باع مم وا لومب 
همعن عبن 


ا ل 5 وف 
ه] .د ؟ 

#اللوع؛ هل.ه؟ 
م" 

ىواوهةب 

١ع‎ 

"5 


ا ا ا ا 


ا ا ل 0 


١+1 


عع *م؛ 1:*8/4., عع هغ 


فشهرس الآيات المستشهد بها 


مه" ؟ ‏ عإبامم؟ أكرء؟ؤ آالرهير؟؟؛ ندل بأه:1؛ 


ملعمل لمرو ؛ باو راع 
ده/ع؟ ؤزلمبب 180 ١4/‏ 


5؟/اؤا "*األاهءعبه١/م؟و١‏ 


ا ا 
1 ال ا كرما 


لا ا ا 


١ ١ ١م]‎ ١ 


2 895 ع ؛ شؤره ١ ١‏ 
/ / 7 م ]ممه ١‏ 


,ام 3/5 ١‏ 
/ به با/ ١١١‏ 


! ١١١/4 3 
١.4 ام ب‎ 8/1 / 


مده 1 ملاس «طلون بصن فعىن 
لأ لا اب مامت 
١4‏ 


-/ة وام اب ومو موث ل 
0 


وان در 4/م١؛م/م‏ ة!١؛‏ 4ؤلة:غ؛ 
| ' مامد ل ه؟؟ 
ا ورزهدي برخم؟؛ ولجماء 


ا السام ءؤزهب؛؛ ”إردة١‏ 
١١/١‏ 


سورة المنافقون 


مو ا لل 
م«اوإباع اب هن ؤوأوة ىن باه 
4/١‏ ا جما اولع ه ١‏ 


أبم» م١‏ 


١ ا عم 51/5 ؛ ع هم‎ 6/١ 
باإرو؟؟؛ ملعن على كرب‎ 
درم ببسي هن (مصارا‎ 0 / 

أالعودج+؛ "نه ؛ عؤلمىم ١‏ 


+ع الا ع؛ جيب ا ااء؛ 


1 2 
ا / الالال خلال 4.؟؛ 

بن ١١١/9‏ باؤلعوم 

ادلم ولب7 هزه ١/4‏ 

ا-/ة دعبم هالوم ١‏ ا 045 15 


بيه بخ و١‏ 


5 


> ير 
ع ده 


نانك 


١ و‎ /> 


١/4 
3 
الى‎ 
2/55 
:ب‎ 


4 -/هة 


١/4 
١/4 
اك‎ 
١ 5 


١/4: 


١مم‎ 


كن 


سلع انب لبان يبان نبب ؟ هدام 
مم١‏ 6 
ا لاي ل يي هده 
١8١‏ 553 
9/١‏ 5؛ ١1‏ 
سورة التغاين ب 
وذلا على ؟ .ص" هوام 
امدنع هلا ؟؟ 
م١ ١‏ 
فل نهب باأجبلام 
هن]/ ١١‏ 
هه .” 
هد/؟ ١‏ 
لم ١!‏ 
لاا ايحا ار ا ا كن 
0 
دن/ ١‏ 
ذ/م؟ ١‏ | 
را تا :؛ 16 .؟ 
دم 
«اولر. 47 مؤت ١‏ 
١‏ 4/5 
لوه ألما بج ”م/م .” 
اه 
التببام؛ ١/4‏ 
ام ع ا وغ جم ما 
ال الل 
٠‏ الل با ؟ 
ات ا ف اوس امل 
با ان بات ندب 
وألاء هذللا ماك م /م 


د 


1 


الوا وى موت ١‏ 
ام - السقض 
ا عي 


الى ”الى .4 ؛ هع ١؛‏ 
ةب ه11 :1 
د 


ام 


وإبارم؟؛ كلمل . 4١‏ هطاأهة؟؟؛ 
44:5 /وؤوأمم؟؟ 


١ 1م‎ 
١م:‎ 


/اب؟ب 


سورة التحريم 


أزد/ا؛ مذليوه ؟!؛ 5ؤ4/ؤول؛ 
المع 5:5 5تتد؟ 


9/بامم 
األبع؟ ؟؛ نطااباه؟ 


ا لحب ال لاو غض 4١51١‏ 
ها نقلى لكك 
ل الال ا 0 
ذا بن ب#ومنل يون أمض 
ل ل 
و ا ار لير 0 
ماجكى الال هلا ؟؟؛ 5 هلال 
ا الت 
الال لاا اهم؟؛ ادم 
ا 


ل ا 
ل ين اليش كن اياي 


ل 


١ /؟‎ 


بد /؟ 


بم 


7ه 
5 
دبا 
بم 
> ة 
ادم ١‏ 


١١/1 


١ دتمم‎ 
١ 2/0 
١ ادره‎ 
١5/1 
ليل‎ 
؟‎ 


ب ؟؟ 


4/-ء+ 


ادا لي ا راك ال 
مخ ؟؟؛ ٠١‏ ك5 لع ؛ 6 ؤ/بابا ب 
5 لمه؛ لبه ١‏ 


ارت بكب ادهب .اس 
مإ قزه اب # راوسب 
الى ري ار 
1م 


الجدبا؛ ١‏ ابام ب؛ :لم5 ة؛ 
لخ د ١م”‏ 


١/4 

١ 

١ ارب‎ 

1 
١/١‏ ؟,؛ "١41/5‏ 
*#/*؟,؛ بان ؟؟ 


6 مل ١ج‏ انال 
بط١ة/؟؟١؛١‏ 


ل رق 
لاع 
هم 
ل ل 
العام 
هالءعكم 


ا ا 


فهرس الآيات المستشهد بها 


تقض 
تدسف 
بده ؟ 
1" 


بدلوم 


8/» 
4/7 
4/4 
8 
١/8‏ 
1 
7" 
م 
بردأمم 
لض 
8ك 
لك 
2 


لم_مة» 


١/53 


5/56 


ل ل 
اي 
7غ >؟ 

.م 


«ألهة١؟‏ وإونلع؟؛ "لزه؛١‏ 


سو. تج اله 
ورة القلم 


وه 


"وص . 4# همإاه؟؛ با ولون؟ 
١ 5‏ 

005 

5 

ان 

15 

١١١/١ 

#ااره” ١‏ ؛ 14/ام١‏ 
"ارت" ١‏ ؛ لم١‏ 
١‏ 

كلم ؛ 5ؤلعم!١‏ 
د د 20 


#«اوؤمابرم 


سورت العجاقة 


ااام 


دأزه؟"؛ #ؤو لادان وبيس 


دمب 


١١/6 
١/8 
ييل‎ 
١ 53/م‎ 


١18 


سرض 
8 


-/؟ 


6م 
.م 
سم 
فعسم 
2/5 
م 
3ك 
6ك 
4*6 
8ك 
4 
45/14 


4/5 


ملرايع؛ # مال دبال 
ع وابدم؟ 


55 4 ب؟0 
ا كرض 
بام 

1ك 


ناه ؟؟؟ 1# ؟؛ 
و#ألع نا عع" ؛ كطاام؟ 


مألو كم #اولره؟ ١ب‏ 15 / م 
تي ا لل 


ع 58م 61١/16‏ ؟؛ 
5+ 


م بم 

ام 1# ام 
007 
0 ل ا؛ /17/؟ 
ات لف 
رت ا لضن 
ا 2 رض 
1 

1م 

1 15م 
442/14 م 
4غ 


005 


تأويلات القران 


5 


١7 


2042 
0186 
اب‎ 
م‎ 
١1/0 
١/١ 


١ ./ة‎ 


؟” 


ةا؟ 


.م ؟؟ 
؟ 
م 
كن 
ببزوم 
ط 
يدم 
امه 4 


5200072 


سورة المعارج 


هالت كدت بالقلع؛ مزه ؟؟؟؛ 
15/ دب 5م 


اا مه ؛ باؤره١‏ 
4 

3/4 

8 ع؛ 8ؤأه؟ 
.+ 

كن 


يا ال 6 
اا الا 415 
.م 


ا ل ا 
1 لال 11 


ملم الى بلك ؟؛ ق/ام ؟؟؛ 
4م ١‏ 


مه ؟؟ ولام ؟؛ نمام 
701 

ايض 

٠١15 

1. 

ملم ؟؟؛ دلنأدذا١‏ 

"1 

يت لض 


1015 


/» 
مس 
بات 


> 


١ ابا‎ 


بام ”ا ١‏ 
١‏ 
ابارت ؟ 


”> 


ذباب» 


الام ؟ 


١ 
شاف‎ 
1ك‎ 
ا‎ 
0/1 


ا 


١| 1‏ 
عالقا 
عيب روم 


مإنكب ولعا سم ملاس 
14" 


ا الل 

لاع لمج مره ؟!؛ ١٠ل/ماع؛‏ 
ال يد ل 
ا 1 ا ان ف 

7 دهم 


١5 
؟؟؛ واردم‎ ١ ه]ه‎ 
لاله . ل ؟باا؟‎ 


كلهصا؟ بالع رن فكب 
لين 


اسان قحب بازومم.بء 


#راله؛ 7/4 ١ب‏ هلع ام 
ال الا 7 0 
# ا 0 


١١١/١5 
١5م5‎ 
١5 
الا‎ 
١15 


لكان 5ب 5ؤلوه١‏ 


د 


فهرس الآيات المستشهد بها 


اك 


١١/0 
١!» ؟ بم‎ 
١ ؟ بغ‎ 


١ م/م‎ 


"1 
فذفقفض‎ 
” 
١ 


با ؟ 


م ؟ 


لم١‏ 
١‏ 
عازه 
يفك 
ا 
١١/0‏ 


١ عبج‎ 


١ عبق‎ 


واألجو”م لاا مالل 
:؟ ١‏ 


ا 
"!+ 
ديول حكننى وبنا؟ 


وا ار ا 

ا ا ل 
؟؛ هاابا؟ لاالقكى 
1 


100 
مإ 
م١‏ 
رف 


ا ال 
1م 


:ع 


كت ا 
عاك 
مه 
]ره ١‏ 

مه ؟ 
حاف د مك 


4515/1١ 5/8‏ 774/14 
كلد ه؛ /ا١/”‏ حم 
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مرومَنْ َعَجَدَل الْكُفْرَ بالإكان» 


قر ابن مسعود: وهن يشتري الكفر لالد ان ووو و با 0 0 


لفن آم مَنُوا بِمِثْل ما مَنْكُمْ بو 


قرأ ابن عباس : فإن آأمنوا بالذي ما آمهم به 


دفن 1 مَئوا بمثل ما آم مَنُْمْ بد 


قرأ ابن مسعود: فإت أمنوا بما أمنتم به كا أ لور ع وا و7 وزيا ارو تو بف ولو ا 


قرأ أبي بن كعب: فلا جناح عليه أن لا يَطَوَف بهما 
لرَلّو يرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا 


قرئ: ولو ترى الذين ظلموا 
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7 الْمُوقُو نَ بِعَهْدِجِمْ إِذَا عَامَدُوا 


قرأ ابر مسعود: والموفين عدي بشو ١‏ لور اد ال ويل ل ارد ا كا ا ع عام وميا مقا سو 


طقَعِدَة من أَيَامِ أخر)4 


قرأ أبي ود كعتة: فعدة من أيام أخر متتايعاات ا 0 
وَتُذْلُوا بِهَا إِلّ الحكام4 


قرأأبي بن كعب: ولا تدلوا , 


موَأَتموا احج وَالْعْمْرَةَ 40 


قرأ ابن مسعود: وأتموا الح والعمرة لله 21 11 لال أ ماه ف 2 نان ل ل 7 


موا اْحُلُوا في السِلْم كَاقَةم 
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«إللذين يُؤْلُونَ من نِسَائِهم تَرَبْصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ# 


قرأ ابن مسعود وابن عباس: للذين يُقسمون من نسائهم ةر ا 4 1 21 ا ا تك ا 18 ا ورا يك 12 ا 


طفن فازوا فَإن الله غفورٌ رَجِيمْ4 


قرأ أبي بن كعب: فإن فاوّوا فهن ا ع ا ا 2 ع ا 2 ع ع ع ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


طقن حرجن قلا جتاع عَلَيَكُمْ فيما فَعَأْنَ في أَنْفُسِهِنَ من مغزوفي»# 


قرأ ابن مسعود: لا جناح عليهن أن بتشوفن ويترين ويلتمسن الأزواج 25006 


لوَانظز إلى العظام كيف تُنشِزْهَاك 


قرئ: نتشرهاء و ندشرها ا ل ا ا ا ل ل 


لقال فَحذ أَزْيَعَةَ مره مِنَ الطثر فُصرْهُنَ لَك 
قرأ أبن ميعوت. فص؛ هن ايك ل م 6 2 ا ا ري ل ل ل و ل ا ل 00 


1 


بها إلى الحكام 71711010009 


١” /* 


فهرس القراءات 


الآية ١/7‏ : الله لا إله إل هُوَ الْحَئْ ال 42 


قرااب مسرعوذ: هو القِيَام 2ك للعو هيه عه ف داع هاه اذ عه كاوه ف اوطعي وحن نه واد وا دك 6ه كن درم عاد 
الأية عم ١‏ «وأخرى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثلّيهن رَأَي |١‏ لَعَيْنِ به 

كرئ: ثرو نهم امن ع لاله وبلق فد ما ها افا هق قبل يكم اها عر كانه بور ون وده و وه ل وا وال 
لابه +1 ققل أسلنث وجي بل ومن ابعر 

قرأ ابن مسعود: ومن البعني ووو ةو و درورو رتوو و و رمم ورور ررم يوون رو نو وو وواااا نيرون 


الآية 81/8: 2 ظوَإِذْ َحَدّ الله ميكَاقَ الِيِىَ؛ 
قرأ ابن مسعود: ميثاق الذين أونوا الكتاب 0 


الآية +/255 ل تَصدُونَ عَن سَبيل الله مَنْ آمَنَ تَبِعُونَهَا عِوَجًا وَأْْ 
قرأت لخقصة* وأنتم شهداء على الناس 10 


الآية 7/9 :٠١‏ «إبا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا الََقُوا الله حَقَّ نُقَاتَدِك 
قرأت حفحة: اغبدوا الله حق عبادته ف أل ون كل قا زع ادق لا لا وروا الاو وا 406 0ه 


الآية :1١117/8‏ (شرتث عَليهم الله أيتها ١‏ م عار 


الآية 11/8 لَيْسُوا سَوَاءٌ من أَهْل الكتاب أَمٌَ قَائِمَة4 
قرأت حفصة: ا مسواءٌ منهم أمة قائمة ا ل 0 


الآية 5/8 :1١١‏ وَمَا َفعلوا من نر قلن يكقزرة» 


الآية */مم ١١1؛‏ ديا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا بِطَانَةٌ من دونكم» 
قرأت حفصة: لا تعخذوا بطانة من دون أنفسكم 700000 1# 


الآية #/115: #إقل موثو بِعَيظكم»4 


قرأت حفصة: قل موتوا بغيظكم لن تضرونا شيئًا مقو ةج ب 0 


الكية ا اوء 


الآية */لم/ا ١‏ : 


الآية 


0# 


5 ع/: 


: 


ة غ/5: 


ة عإع؟: 


غلم 


4]: 1 


ةغاهم: 


وَإن تضبر وا وَتَتَقُوا لا يَصْرْكُم كَيدُهُْن سَيِنَاك 


«وَايَكلو | الْمَكَامَى عق إِذَا بَلَعُوا اليِكَاع: 


قرأت حفصة: وابتلوا اليتامى في أموالهم حتى إذا بلغوا اتكاح بعد كبرهم م 


يإفإن آتسكم مِنهُم رُشْدًا فَاذقْعُوا إِلَيهن أَمْوَاكَمْي4 


قرأ ابن مسعوث.: فإن َحَسْتُمْ مبهم رشدًا وافعةة و فق وه وموممميث مم ممم ممم ممه يميه ثم ثاثعة 


«وَلَا تأكُلُوهَا إسرَافًا وَبدَارَ أن كبوا 


قرأ ابن مسعود: ولا تأكلوها إمرافا وبدار! خشية أن يكبروا 017ظ2ظظ2 


طون أ رَدْمُ اسْيِبِدَالٌ رذج مَكَانَ و 


حقام 
05 0 
الام 

ع 
ظُْ 
ظ 
كع 

6 


قرأنايرن غود كظازا من الدب له لد قار هاه عقا هأ عالة وابه اك 1ه 1 ا و واي ل ل دع 


كدو مدعف لء جع 225 ف و راع مده 
«وفما استفتغم به مِنْهُنَ فا نوه أَجُورَهْنَ فَرِيضَةَ 


قرأ أبي بن كعب: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى عن ع جو ونا بل روا ل 


«إن تختيبوا كار ما تُنِهَؤنَ عَنْه كَفْر عَنَكُم سيتتايكُم»4 


قرئ: إن تجسبوا كبير ما تنهون عنه 2121111111000 


«وَإِنْ عفكم شَِاقَ بَيبِهِمَا فَانِعَئوا حَكَما من أَهْلِه وَحَكّما من أَهْلِهَاك 


قرأ ابن مسعود: فأتوا حكمة من أهله وحكمة من أهلها ف له 2 نه أ ااه دن ل ا ا 


«إنَ الله لا يَظلِم متْقَالَ ذَرَوِ4 


قرأابن مسعود: مثقال غملة هاده لا :19 ةي ارت ف وف سي دوه جوج طح ود سور وا 


01 


© اج #6 اه اه ع ع ع سر سي ص ص ص ع عي ع ص ص سس« جم ع ع ع سي ع سنت ست سن ص سي اس ص ص سو ماو ووه م ما واج واج و واو 


الآية 57/54 : 


الآية غ/+غ: 


الأية 45/4 - 


الآية 49/14 : 


الآية غ8 /ةه: 


الذية 4 //ا/ : 


الآية غ/8با: 


الآية غ/8با: 


ص 1 ا د ار )ا مي 1 إايعم 5 كم وري و وقدّء_.ه 
«يَوْمَئدٍ يَوَد الذِينَ كُفَرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ ل نُسَوَى بهم الْأَرْض # 

يفرأً: تُسَوَى و تَسَوَّى و دُستوي و تُنوّى و ا 
قرأت حفصة: لو تستوي بهم الأرض لبط ون 4ق اسؤ نون اياج ع م الم ا له 
لقتيِمَمُوا صَعِيدًا طَيبَا4 
عازن جوري لاخر عيية طم 01015010121 1 ا 0000 ع« ]باع م 


دعل 


«أْثَرَ إِلى الذينَ أوثوا نَصِيبًا مِنَ الككاب يَشْتَرُونَ الصَّلالَةم 
قرأت حفصة: يشترون الضلالة بالهدى 2 1 ا 0 


«من الْذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَرَاضِعِوِي 
قرأ آي مسعواد: ومن الذين هادوا ا ا ال ف عونا عأن؟ 
قرأت حفصة: من الذين هادوا من يحرف الكلم عن مواضعه 000003 ط”'ك/( م/م ؟ 
2 1 مع ا ب شو ميس الى س كه 
أ تر إلى اللدين يُرَكون أنْفْسَهُم بَل الله يُرَكِي من يَمَاءْ4ُ 
قرأت حفصة: ألم تر إلى الذين قالوا إنا نزكي أنفسنا بل الله يزكي من يشاء ا ا 
قرأات حفصة: ذلك خير وأحسن ثوابًا 1 1 ا اا 
طوَإِذًا قبل لهم عَالَوا إلى ما أَنْرَلَ اللهوَِنَ الرَسُول رَأَئْتَ الْمُتَافِقِينَبَصدُونَ عَنِكَ صُدُودًابُ 
قرأت حفصة: وإذا دعوت الكافرين والمنافقين إلى ما أنزل الله رأيت المافقين ين 
قرئ: يَصِدَون عنك صدودًا الخجا نونج امس ودب سار ال ا و ايا 
07 - 0-00 بج عباتي ب 8 ق مل رسو عر صل سر صر عر 9 و 
تر إلى الذين قبل كنم كفوا بدي م وَأقِِمُوا الصَّلاة وَآنُوا الرّكَاةَ فَلمَا كت عَلَيْهِم الْقِقال 
إِذا فَرِيقٌ مِنَهُح يَدْشَوْنَ الا كتمشية الله أو أَسَدَّ ححشية وَقَالُا رتكا لم كتبت عَلَينَا الْقَِالَ 4 
القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخبشية الله العم ع مان مسب دبول 0 
ما أَصَابَِكَ من عسّكةٍ قَمِنَ اله وَمَا أَصَابِكَ من سَيعةٍ فون تَفْسِكَ 


قرأ ابن مسعود: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا قدّرتها عليك ل ال 01 


لوَأَرْسَلتَاكَ لِلئّاس رَسُولآً 
قرأت حفصة: وأرسلباك إلى الناس وموك أ ا 0 سو 


الآأية 5 /لم: 


الآية 931/8: 


الآية 857/4: 


الكية 14ب <١‏ 


الآية 5:/ه١١:‏ 


:١١ 9/6 الآية‎ 


الآية غ/ 4 :١‏ 


تأويلات القران 

ظرَإِذًا جَاءَهُمْ أَمْرْ من الْأمن أو الْتحؤف أَذَاعُوا بو 

قر ابن مسعود و حفصة: وإذا جاءهم نبأ من خوف أو أمن أذاعوه ا 0 
طكُلَّمَا روا إلى الفتتة أزكسوا فيا 

قرأ ابن مسعود و حقصة: وذ كسوا فها ع ع ع ع يس 2 2 7 ا ا ا ا ا ا ا 030707 ل ا ا ا ا 0 0 0 002200 ا 
كف ها عمس 1 ع داه را 12 ا 

«قَإن لم يغتزل وك وَيُلقوا إِلِيكم السَلمَ وَيَكفوا أَلدِيَمُم»# 

قرأ ابن مسعود: ريكفوا أيديكم عن أن يقاتلوكم ةزدةدةدة5د052 0050 
قرأت حفصة؛ أن يقاتلوكم ويقاتلوا قرمهم 01 0 0 ا ا ال 


ليَسْتَخْفُونَ من النّاس وَلَا يَسْتَحْفُونَ من اللو 


قرأت حفصة: ولا يستترون من الله يل أ عاق 6ج لي لجع ل كان انط د عه 0ه نار 6 وخ وال وك اك ا عه ١‏ 
لوَيَتِعْ غَْرَ سَبيل الْمُؤْمِيينَ» 

قرأ أبن مسعود؛ ويلك غير سبل الم منين 8ب ا 0 
وَلَأْضِلََهُمْ وَلَأُمَنِسِنَهُم وَلَامْرِنَهُمْ فَلَبْبَيِكُنَ آذَانَ الْأنْعام وَلَامْرَنَهُمْ قلبِعبَنَ حَلْق اللو 


قرأ ابن مسعود: : ولَأَعِدَنهم ولأمنينهم ولأعرّمن عليهم الأنعام ولآمرنهم فلييدلن خلقك ولآمرنهم 
فليبدك. 10 ز[ز[ |[ [ز[ [ [ [ [ ز ز [ ز 1 ا 


إن يكن غَييًا أو ققِيرا قالمة أو بِهمَابُ 


قرأت حفصة: إن يكونوا أغنياء أو فقراء فالله أولى بهما 0000 
قلا تتَبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعدِلُوا4 

قرأ ابن مسعود؛ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا بين الناس ل 2 ار ل 14 ا 4 
إن لوا أ ُغرضوا4 

قرأت حفصة: وإن تتولوا أو تعرضوا 1 ا 
طوَإِنَ كان لِلْكَافِرِينَ نَصِيبُ قَالوا ألم تستخوذ عَلَيكُمْ وَتَمْتفكم من المؤْمِبِينَ# 

قرأ ابن مسعود: ألم نستحوذ عليكم ومنعناكم من المؤمئين 0 


طوَإِذًا قَامُوا إن الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالى يُرَاءُونَ النّاسَ)4 
قرأت حفصة: يراءون الناس والله يعلم ما في قلوبهم 000089 000 م 


الأية 5/14غ :١‏ 
الآية 4 //اغ :١‏ 
الآية 4/8 ه١:‏ 
الآية 5 عه :١‏ 
الآية :١ ١4/4‏ 
الأية 4/ . ١‏ 
الآية ١1/5‏ 
الآية +/؟ 5 :١‏ 
الآية غ/57١:‏ 


فهرس القراءات 
«إإِلّا الَذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْقِصَمُوا بالله وَأَخْلَصُوا دِيتهُج له فَأُولئِكَ مع الْمُؤْمِبِينَ 
وَسَوْفٌ يُؤْتِ الله الْمُؤْمِدِينَ أَرًا عَظِيمَا4 
قرأابن مسعود وأبي: إلا الذين تابوا ثم آمنوا بالله والرسول والككتاب الذي أنزل إليه من ربه 
وما أنزل إلى النبيين من قبل ثم أخلصوا دينهم لله واعتصموا به أولنك مع المؤمنين وسوف يوق 
الله الموّْمنين أجرا عظيما 1م 


«إمَا يَفْعَلُ الله بِعَدَابَكُمْ إنْ شَكرْتُمْ وَآمَنْكُم وَكَانَ الله شَاكِرًا عَلِيمَا4 

قرأ ابن مسعود: ما يَعْبَأْ الله بعذابكم إن شكرتم وآمنعم وكان الله شاكرا لأعمالكم الحسية 
عليما بها ل 
لوقلا لَهُمْ لا تَعْدُوا في السَبِتٍ» 

قرأت حفصة: وقلنا لهم لا تعتدوا في السبت ا 


طقبمَا تَفْضِهح مِيتَافَهُم وَكُفْرِجِم بآيَات الوك 


قرأ ابن مسعود: وكفرهم بآيات الله من , بعذ ما تبينك ا ل ا ا و ا ل دا 3/4 
«وَإِنْ من أهل الكتاب إِلَا لَِزمِتنَ به قَبِلَ مَوْتِوِي 

قرأ أبي بن كعب: إلا ليؤمئن به قبل موتهم 00 00 
قرأ ابن مسعود: وإن من أهل الكتاب إلا من ليؤمنن قبل موته مداو اوسا ال 4 ل ف 
قرأت حفصة: وإِنْ كل أهل الكتاب لَمَا ليؤمين به قبل موته ولاخ ا عه تناه أده مل ين ١٠٠١‏ 
فطلي من الَّذِينَ هَادُوا حَنَ متا عَلَيْهِمْ طَيَبَاتٍ جلث لم4 

قرأ ابن مسعود وابن عباس: حرمنا عليهم طيبات كانت أحلت فم قاشع دع وووافاه اوه واه .ا 


«لكن الرَاسِحُونَ في الهلم منهم وَالمُؤْمِئُونَ يُؤْمِئُونَ بما أل إِلَيكَ وَمَا أ نِْلَ من قَبِلِكَ 
وَالْمُقِيمِينٌ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الّكَاة وَالْمُؤْمِئُونَ الله ؛ وَالِيَوْمِ الآخر أُولِيكَ سَنْوْتِيهِمْ 
اعرااعطكة 

قرأت حفصة: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أتزل إليك وما أنرل من قبلك 
المقيمين الصلاة المؤتين الزكاة والمؤمئون بالله واليوم الآخر سوف نؤتبهم أجرًا عظيمًا .. ١ ١/4‏ 
«وَالمْقِمِنَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْنُونَ الرّكَاة4 

قرأ ابن مسعود: والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة 0 0 
«إِنا أَوْحَيْا إِلَيِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى وح وَالتَبِيِينَ من بَعْدِهِ وَأَوْحَيْئا إلى إِبْرَاهِيم4 
قرأت -حفصة: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وكما أوحينا إلى الرسل من بعدة وكما أو حينا 


إلى إبراهيم محا مع ا قرا امه ساسحو الاو حو لماش امس سا سيط الما 


الآية +/ الا :١‏ 
الآية ه6/؟: 
الآية ه/57م: 
الآية ه/*: 


الآية ه/لم :١ ١‏ 
الأية +"/ ١‏ 
الكية سام 
الآية 30/7" : 
الأية 4/5 ه: 
الأية /هه: 


تأويلات 0 


فآ وا بالله وَرسْلِهِ وَلَا تقُولوا 3د نه 
ع 


قرأت حفصة: ولا تقولوا الله ثالث ثلاثة إنما هو إله واحد 7 شظش*2«« 


وَل آممينَ الْمَيْتَ الْحَرَاةَي 


كرا ابن مسعود: ول" تَوموا ا ا ا ا وي ل مه ل اه 


وَالسَارٍ قَّ وَالَْار قَهُ قافَطُعُوا أَبَدِيَهُمَا4 


قرأ ابن مسلعودء فاقطعو ا أعمانهما الله وق كه ع قاع عاق كاه هاه ووه مقا هه اميه هق اهالهأله ع نه عو وداه 6ه 


قرأ عر مسسعنواد: فإنك أنت الغفرر الرحيم ل مق 0ر71 ماه ورق ول ماك ل لاق ده 


«من يُضرَف غنة يَوْمَئِذٍ فَقَذ رَحِمَه4 


قرأت حفصة: من يصرف عنه العذاب يومئذ فقد رحمقه 0 ه1252 


قرأ ابن مسعرد: من يصرف عنه شر ذلك اليوم فقد رحمه ا 4 تا فو 2 


ظوَلَوْ ترى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبَهُمْ4 


رات دم 831 
قرأاابن معود: إذ عرضوا ل ع ع ع جح اا يع ب ا يي ا ا ا ا ا ع ا ا اا اا ا ا ا ا ا 0 


ند تلم نه يخزئك ١‏ الَّذِي يَفُْر 


كلك تقض ات ولتحية صيل النخرو» 


قرئ: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ل 1 
فرئ: وكذلك نفصل الآيات وليَستبين سبيل المجرمين 111110 
قرئ: وكذلك نفصل الآيات ليستبين سبيل امجر مين 501011100000 


الآية 


الآية 


الاية 


5//اه: 


ية 4/5 5: 


:١ ١ “له‎ 


5 5ه ؟ :١‏ 


١مم‎ 


:١ 54/5 ية‎ 


75 


5 3 


فهرس القراءات 
تَفْصٌ الْحَقَّ وَهُْوَ حر الْفَاصِلِينَ 


فل من يُتَجيكم من ظَلْمَاتِ الْبَروَالْبَخْر تَذْغُو خفيد 
عونة نَضَد كاعر 
تصَرْعًا وَحُفيَة# 


قرأا 
بن مسعو د: 5 
عونه تضرعا وجيقة... 


وذ قَالّ ِبْرَاهِيمُ لأبيه 7 
' ظ زَرَ أَتَتَخِْذُ أَضْتامًا 7 


300 


تَسْيُوا الَّذِي يَدْعْ 0 يله شد بصم علي أ 
هه 8 1 : . ل ٠‏ 

بن تدعون من دوب !ا فتنث ١‏ ال 

. 2 لله 1ك | الثه آي‎ ١ 

و بغ : 4 


وَقَالوا 7 
ضٍِ لوا هذه أَنْعَامُ وَحَوْتُ ججزذك 


قرا أي ين كعب و ابن عبا: 
باس: وحرث ججز 
حرج 51116 


ار 
مه 71ج 1 5 ٠‏ 
و تيتا مُوسَى الْكتاب تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَخْسَن وَتَفْصِيلا لِكُلَ نَّ 
قرا اب 3 خش وتَفصسا 
مسلعو د. تمامًا على الد ا ١‏ 0 4 
ين أحسنوا ا 00 ئ 


دِيئا ا 
وديا قِيَمَا ملة إِبْرَاهِمَ حَبِيفا4 


قرأ اب: : 
فمسعو د وحخقصة: دنا قََمًا فطل 1 
5 سو + 2 التي 3 57 م 
قِيَما قطر كم فط رتم عليها ملة 2 هيع حبها 
نا ع و 75 


...ا ه/؟؟ 


الآية /1//1؟ :١‏ 


الكية ب 


الآية /ا/ :١١‏ 


الآية /1/ه ١5‏ : 


الآية //7: 


الآية ,//؟ة ه: 


الآية 39/4": 


«وَقَالَ ما نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هذه الشَّجَرَةٍ إلا أن تَكُونًا مَلَكَيْنِ»4 


قرئ: إل أن تكونا مَلِكين طم ماو فوج و دنار ا و اق ماي وخ لوم 1 ا 10 


لوَهْوَ الَذِي يرل الاح شرا 


ع 205 َ. 
عركا: تشراي نشراد نكما وو و وميه مقاما ها مام م و دو و اوهو يمه مام مم هن وهم مهد ده وه در > م مجعم د :5 5ه 


هذ نكم باْعَدوةٍ انا وَهُمْ بِالْعدَةٍ الُْضوَى»4 


قرأت حفصة: إذ أنتم بِالعَدرّة الفضيا نج و1 نالحد نحو ع د 


«وَلَا يَحِسَبنٌ الّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَهُمْ لا يُغجرُون4 


116 


فهرس القراءات 
الآية 20:15/9 طإِنّهُمْ لا أَنِمَانَ لَهُمْ لَعَلْهُمِ يَنَْهُون»4 
الآية 35/4 وَجَاءَ الْمُعَذِرُونَ مِنَ الأغراب» 
قرأ ابد عباس : المعذروت 0 ا 


الآية :٠٠٠/9‏ طوَالسَابُونَ الْأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنْصَار وَالَذِينَ انَبَعُوهُمْ بإخسَانٍ4 


قرأ عمر: والأنصار الذين اتبعوهم ياحسان 00 
الآية :٠٠١5/5‏ آم مَنْ أَسّسَ بُنْيَائَُ عَلَى سَفَا جوف هَار فَالْهَارَ به في تار جَهَسّم4 

قرأابن مسعود: فخر من قواعده في نار جهنم 01 اا 
الآأية :١١١/4‏ « يَقَاتِلُونَ في سَبيل الله فَيََتُلُونَ و َب فْكَلُونَ 4 

قرئ: فيُقكلون ويقتلون ا 0 
الآية :١١9/9‏ يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا م مَعَ الصَّادِقِينَ 

قرأ أابن مسعود: وكونوا من الصادقين أيه فيه مقا هبشا هر ضيه لحار رو وو وأيارمة وان وو ل 6 1 
الآية :1١/9‏ ليا أَيُهَا الَلِينَ آقئوا قَاتلُوا الَذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكْفَارٍ وَليَجِدُوا فِيكُم عِلطَة4 

قرأ ابن مسعود: وليجدوا فيكم عليهم غلظة ا 0 

قرئ: عُلظة 0000 ا 


الآية 0/٠١‏ ظقَالَ الْكَافِوُونَ إِنَّ هذًا لَسَاجِؤ مين 


قرئ: لسخر مبين ا مواق يج رايد يه امو 0 1 6 واو فاجو الماع جع العا ود لاج م فاو ووب ا 1 / ١‏ 
الآية ١١أمه:‏ جهو الَذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِبَاءَ وَالْقَمَرَ وا وَقَدَّرَهُ مَنا َتازل 4 
قات حفضية: وقدرهما منازل 3 لقره لعا ماهر نرق لاق ور رو ريج او ل ا و د ١/7‏ 


الآية :”10//١‏ كم أَغْشِيَِتْ وُجُوَهْهُحْ قِطَعًا مِنَ اللَبل مُظْلِمًا 4 


قرئ: قِظعًا من الليل حطو ع ع لعا لاك عه ا 4 4ن وا لال ور اد ون لك لق ا ان ل 1ن ع 
الآية :+0/٠١‏ إهتالِك تبلو كُلْ كفس ما أَسْلَقث»4 
قرئ: تثلو ا 11[ذ[ذ[1[1[1 [ [ |[ 1[ 0 


الآية ١٠١1/١لا:‏ 
الذية 5/53 : 
الآية 1 و/ومء 
الآية 4/1١١‏ ؟: 
الآية ١١8/1؟:‏ 
الآية :55/1١‏ 
الأية نام : 
الآية ار 

الآية ا لاه 
الكية 145 51 


تأويلات القران 
لفْعَلى الله تَوَكُلْتُْ فَأَجْمِعُوا أنركة وَشْرَكَاء كني 
قرأ: أبي بن كعب: فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم ا 000 اا 


ظبُصَاعَفٌ َم الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَمْعَ وَمَا كانوا يُبِصِرُونَ؟ 


قرأ ابن مسعود: يضاعف هم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع ا 
قرأت حفصة: يضاعف هم العذاب وما كانوا يستطيعون السمع زد 52د025 00 
وما تَرَاكَ البَعَكَ َ إلا ال لَذِينَ هُح أَرَاذِلّتَ بَادِيَ الوَأي4 

قرئ: بادئ الرأي ا 1 1 ا لل 
( وآتاني رَحْمَةً من عِندِه فَعْمَيث عَلَْيِكُمْ4 


أنلرمُكُمُوهَا وَأَنْكُم لَهَا كَارِهُونَ84 
قرأ أي بن كعب؛ أنلزمكموها شطر أنفسنا ا ام او كو اه ان ارلا 


طقال يَانُوحٌ إَِهُ لَيْسَ ٠‏ من أَهلِك إِنَّهُ عَمَلْ غَيْدْ صَالِحٍ»4 


قرئ: إنه عَمِلَ غير صاح 1 1 1 1 1 1 ا 
مدقا ايا شُعَيْتِ أَصَلَائُكَ تَأْمْرْكَ أنْ تَثْركَ ما يَعْبدُ ابَاؤّنَاك 
قرئ: أ صَلَوَا ك يي 1 1 15 151515151515151 1 1 ا 


وما الَذِينَ سعِدُوا فَفِي الْجَنَةَ حَالِدِين فِيهَاك 


قرأ أبو عمرؤ وأعل المديية: عدوا ع 4و م 10 لق امك بتكل موا ا ا ا 0 


مدو اح اعم اع و د اعد و ع خا شر 1ك 2 الأ كاه و 
حزما دَامَتٍِ الْسَمَاوَات والأؤض إلا مَا شاءً رَيْلكَ عَطَاءٌ غَيَْ تخدوذ» 
قر انه مسعوة وان بن كعب: ما دامت السماوات والأرض عطاءٌ غير مجذوذ 5 ه ص21 1/7 ؟ 


لرَإِنَّ كلا لَمَا لَوَفْيِتهُمْ رَبْكَ أغمالكم» 


1١7 


الآية 


الاية 


101 


: 3 


0 


يه 


11م 


و 


إهغ]: 


/1ه: 


اذك لان 


لدقاءة 


ية 54/115: 


؟ ا إباياء 


. 


سورة بوسف 


لأَرْسِلةُ مَعَنَا غَد! يرت وَيَلْعَثِ وَإِنَّا له لَحَافِظُونَ 4 


قرئ: يَرْنَع ويلعب و نَرْتَعْ ونلعب و نَوْتَع ونلعب وا امي وان ل ا ا ا 


لوقن عاش لله مَا هذا س4 


« اه ك عي 
1 3 
ار كاء 1 سحتو ف شاعقاقاه اه م م م م مس هس سل سا ص وعو ع يل هي و كود هر وروم وو وو وي« يودي يي وس وو و يو يه هشاهاه عاماه همه ب م رم 
2< 


قال إِنّكَ اليزم لديتا مكب أبين» 


قرأت حفصة: إنك اليوم لديدا مطاع أمين ترود 1 ا ع وار ركو ار ا 1 


طوَقَالَ لِفمِيَانِهِ اجعَلُوا بِصَاعَعَهُمْ في رعالهم4 


3 
ء “م بو 
فرى- لنيد واعاعم يه وو وو ووو وو ووو وو ووم م فففي رم مم مم ممه مومهم يه نه رار مر مهرم نميه 


«قأزيِل مَعَنَا أَنََانًا تكتل# 


2 
٠‏ 2 
شر كا يَكتل امس عمس رماو م م مام مه وم عه وم م مهمو وه وو م ووو همده هه هود رو وبر مر مر رقف ييه 


4س 


طقَالَ هل آمَنكُم عَلَبْهِ إلا كما أَمندَكُم عَلَى أَحِيهِ من قَبلُ» 


قرأ ابن مسعود: هل تحفظونه إلا كما حفظتم أخاه يوسف من قبل ا 


طقَالُوا إِنْ شرق فَقَد سَرَقَ أَحُ لَهُ من قَبلُ» 


قرئ: إن يَسرق فقد سُرّق أخ له من قبل 0000 


١١١ 


الذي 51 


الآ 11 ريه 


الأية ©5/» > : 


الآية + ١1/؟:‏ 


:5 "5/١ + الآية‎ 


الآية 6 ١/؟:‏ 


الآية ه١//ا١:‏ 


إ! 


ود" 
ف 


م 


تأويلات القران 


5 َ جل ثَلفٌّ با| تيَكَةِ قبل 1 1-3 ا وَفَذ ع[ علتث هن بل تذلهم الْمَعُلَاتُ 4 

قرأت حفصة: وقد تلت من قبلهم الأمثال 0070137 0 ا ااا ل 
0100 ع 4 عشك عدي ماتي. #4 وقوّم سيف سمو يه سي # 

«آلله يَعْلَمْ مَا تخمل كل ألتى وَمَا تَغيصٌ الأَرْحَامٌ وَمَا تَرْدَاديِ 

قرأ أبي ابن كعب: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضع 00 


طقل كَفَى بالله سَهِيدًا بن وَبَيتكُم وَمَن عِندَهُ عِلْمْ الكتابٍ» 
قرئ: ومن عنده علج الكتاب 0000008 0 0 ااا 100 اه 5ه 


الله الذي لَهُ ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض» 


« وَإِنْ كَانَ مَكْرْهُم لِعَرُولَ منة الجال» 


قرأ عمر وابن مسعود وأي بن كعب وابن عباس: وإن كاذ مكرهم ل ا ا 


«ذَرِْهُمْ يَأكلوا وَيَكَمَتَّعُوا وَيُلهِهِمْ الأقل فَسَوْف يَعْلَمُوكَي 
قرأت حفصة: ذرهم خوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل ا 


رَحفظتاا من كل يطاو جيم 
قرأ ابن مسعود: من كل شيطان لعين 2 2 جح ج ج بج ج جح ب ب يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا 0000000 ١/4‏ 
0 


«آلَذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله زدَنَاهُم عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَّابِ بما كَانوا يُفُسِدُونَ4 
قرأ ابن مسعود: زدناهم عذابا ضِعْفا بما كانوا يُفسدون 0 0000 0 


الآية 17ج ؟: 


الآية 7١١1/وه:‏ 


١١/1١17 الآية‎ 


الكية ب وركام باء 


الآية بم :١/1١‏ 


:١ ١/١ الآية م‎ 


الآية .م 4/١‏ *- 


الآية م ١/غ‏ 4: 


الآية ,4 ١ه‏ ه: 


«وَقَصَى رَبْكَ أَلَّا تَعبِدُوا إلا ياف 
قرا ابن مصفرة وان جد دورمن ربك 7 


©9وَآكَيْتَا تَمُودَ النَاقَةَ مُنْصِرَةَ4 


قرئ: مُيِصّرة ااا 0 0 ا 
قَالّ لَقَذْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلُ هِؤْلَاءٍ إِلَا رَبُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ بَصَائِرَ4 
قرئ: لقد علمتٌ اا 00 


«طوَإِذٍ اغْرَلْكُمُوهُمْ وَمَا يَعْبِدُونَ إلا الل4 


قرأ ابن مسعرد: وإذ اعتزلتموهم وها يعبدون من دون الله لبا 0 
«ويقيئ لكم من أنركُم مِزقَقا4 

قرئ م فقا اوكا كي بشت روف أب وه و ووذ كا سيا و 4ن اوه ان ل ا ب ح ١"‏ 
يلوَكَانَ لَهُ نَمَو 

قرئ: وكان له ثُمُر اسمن حاف وت اسفن وبع ووو ماود 4 احاد 
َهْتالِكَ الوَلَايَهُ لله اق 

قرئ: هنالك الولاية لله ع و ل 1 لخر اعقو جه راس ب م د 1 ا 
قرأ ابن مسعود؛ هنالك الوَلاية لله الغفور وهو الحقٌ دخو تطب وت الموبة اسيك اا 
قرأت حفصة: وهنالك المُلك والولاية لله الغفور ذي الرحمة 005 000 
قرئ: هبالك الولاية لله الحقٌ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 ااا 
قرأ أبي بن كعب: هنالك الولابة الحق لله ا 1 
قرىّ: هنالك الولاية لله وهو الحق 0211 0 0 
3 ]: هنالك الوّلاية الحقٌ لله 14141 1 1 اا 


إلا أن تأبيهم سئة الأوَلِينَ أؤ أيهم الْعدَاب قبلا4 


وك 


الآية م 5/١‏ : 


الآية ,ب ١/8/ا-‏ 


الآية م ١1/١٠لم‏ 


اي 


7 
امي 


الآية م1 /كم 


الآية ,/ 7/1 5: 


:١ 3/1١69 الآية‎ 


الآية 4 ١1/؟:‏ 


الآية 15م 


: 7/١9 الآية‎ 


:١ ؟/ه‎ 


تأويلات القران 


يووا أَنْسَانِيهُ إلا الشَّيْطَانُ أن نْ أذْكْرَهُ4 


قرأ ابن مسعود: أن أذ كركه 00131 0 0 00 
لرَكَانَ وَرَاعَهُمْ مَلِكْ يَأْحَْذُ كُلَّ سَفِيئَةٍ غَصْبَاك 
قرئ: وكان أمامهم ملك ا ا ا 


وما الغْلَام فَكَانَ أَبَرَاهُ مُؤْمِئَين 
قرأ أبي بن كعب: وأما الغلام فكان كافرًا 1 اجا د ا 1 1 


«فحشينا أن يُرْحِقَهُمَا طفيائًا وَكُفرا4 


اس 


وَجَدَهَا تَغْربُ في غَيْنِ حَمِنَةِ 


طقَالٌ إِنَمَا أنَا َسْولُ رَبَكِ لأقب لَك غْلَامَا رَكِيّا4 

قرأ ابن مسعود: إنما أنا رسول ربلك لِيَهَِبَ لك غلاما زكيا ااا 
#إفقولي إن نَذَرْت لِلرَخَمن صَوْمَا 

قرأأي بن كعمب: صوما صَمْتا أو صوما وصَمْتا اواج مسو و ا ب ا 
ظوَاذْكُز في الكتاب مُوسَى إِنَّهُ كان مُخْلْصا وَ كان رَسُوَلا نياك 

قرئ: إنه كان مخلصًا 0 
طقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمئوا أي الْمَرِقَنٍ تزه مَقَامًا وَأَخسَن نياك 

قرئ: نديًا اا اا 142 ا 


«إإنَّ السَاعَةَ عَدَ آي أكَاذْ أخفِيهَا لمُجْرَى كُل نفس بِمَا تسقى# 
قرأ أبي بن كعب: إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي ا 0 


ُ /م. 


ة.؟/؟غ8: 


:0 


سا 


00٠ 


ل]/لام: 


ا" 


: 7/5٠ 


0/6 


٠5/ع‏ .ا 


فهرس القراءات 
«أشدذ به أَزْر ي» 


قرئئ: أشدد به أزري اا 1 1 ااا 
«إذقب أنت وَأَحُوكَ بآيَانٍ وَلَا كبا في ذكري» 

قرأ ابن مسعود: ولا تَهنَا في ذكري 00 ز ز ا ا 
لا يَضِل رَن وَلَا يَنسى» 

قرئئ: لا يُضل اشغ الو وطو د نون انق لاعت ول جمائما بالطو ومو و ل 1 ا 
ظقَالوا إِنْ هذَان لَسَاحِرَانِك 

قرئ: إِنْ هذان اا 1 1 1 ا 0 
«طوَلَا يُفْلِحُ السَاجِر حَيْتُ أتى 4 

أابن مسعود: أين أتى 1 | ز[ز ‏ 1 0 دم ام 
طقَالُوا ما أخلفتا مَوْعِدَكَ بملكتا4 

قرئ: بملكنا و بحلكنا ااا 0 1 1 1 1 1 1 ااا 
«قَالٌ بَصٌرْتُ بما 1 يَبِصُرُوا به فَفَبَضْتُ قَبِصّة من أَثَر الرَسُول كَتبَذْنُهَاي 

قرئ: بما لم تبصروا به ا 
فر أبي بن كعب: فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول ا 0 مم 
قرأ الحسن والقتادة: فَقَبضْت قبصة ا ا ا ل ا ل ع ع ا ل ل 1 0 1 
قرأ ابن مسعود بمرت الم يصروا به إذ جاء الرسول فقبضت قبضة فاآلتيتها ا 
قرأت حفصة: إذ مت الرسول 10 0 1 1 1 1 ا ا 
«قَالٌ قَاذْمَبٍ فَإِنَ لَكَ في ١أ‏ لَحَيَاةٍ أنْ تقول لا مساس 4 

قرئ: لا ساس ا ا 0 
قرأ أبي بن كعب: إن لك في الحياة أن لا مساس 0 
قرأت حفصة؛ إن لك في الحياة الدنيا أن تقول لا مساس 7ب 0 0 0 
«(وانظر نظ إل إلهك الَّذِي طَلْتَ عَلَيِْ عَاكفا لَتُحَرَقَتَهُ ثم لَتَنسِفَتَهُ في الْيَمِ تنفاي 


قرأ ابن مسعود وأين: وانظر إلى إلهك الذي ظِلْتَ عليه عاكفا لتَذْبَحَنّه نم ُحَرَقَتّه .... 9/ . + 


«اتخن أَعْلَمْ با به يَفُولُونَ إِذْ , َقُولٌ أَمتلَهُم طَرِيقَة ةَ إن لِنتم إِلَّا يرماك 
قرأ ابن مسعود: نحن أعلم بما يقولون إذ عيبل عليهم إذ يقول أمثلهم طريقة م م 


١5 


تأويلات القران 


0 طوَمِن آنَاءٍ اللّبل فسبخ وَأَطْرَافَ التهَارٍ لَعَلّكَ تَرْضّى 4 


قرئ: لعلك تُوْضَى جا ع ع ع ع ع ع 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 5].ه؟* 
*: وإفْسَتَعْلَمُونَ من أَصْحَابُ الصَرَاطٍ السّويٍ وَمَنِ اهْتدَى©» 
قرأ ابن مسهو د وأبي بن كعب: ومن على الهدى ععه 4 قلق فاح لقف عه اااي ها ماق عه ااه مس ره 1ف فك جر ]0 ؟ 


> «لاهِية قُلُوبِهُ وَأَسَرُوا التَجْوَى آلَّذِينَ ظَلَمُوا4ُ 


قرا ابن مستعود و أبي نزت كع وأسروا التجوئ الذين كقرو ا متهم تس دام سوم ول يي 1/4 ؟ 


١‏ جل رَتِ يَعْلَمُ الْقَوْلَ في السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ4 


ة 7/5١‏ ظوَمَا أَرْسَلَْا قَبِلَكَ إِلّا رجالا وجي إِلَيهم» 
قرأ ابن مسعود وأبى بن كعب: وها أرسلنا قبله إلا رجالا نوحي إليهم ا 


كية ١5/؟5:‏ لو كَانَ فيهما آلِهَةُ إِلّا الله لْمُسَدَتَاي 


قرأ ابن مسعود وأ وحفصة: لو كان فيهن آلهة غير الله لْفَسَذْنَ “0 1 
اد 9 
يه :55/5١‏ فوكل في فلك يَسْبَحُون4 
قرا أبن مسعود كل في فلك يعملوب د ره هاده هاه قدأ فرعاو هبق أها ود يهاه اكه ارا ها و 8 واه 3 ]م ا ؟ 
1/يارت: فجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إلا كبيرا لَهُحْ لَعَلَهُحْ لَه يَرْجِعُونَ4 
قرئع: جِذَاذًا ا 01 0 2 2 ة 2 2 12 2 1 2 2 1 ز ز ز ا 


0707/١‏ وَتَصَرْنَاهُ من الْقَرْم الّذِينَ كُذْبُوا بِآيَاتِتَاك 
قرأ أبي بن كعب: ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا ا 


١م‏ و عأختاة صنقة لبوس لكُم لمتكم من تأكم فل أندم 


2 
5 
تاس 


أية :80/5١‏ رَحَرَامٌ عَلَى قَرَيَةٍ أَهْلَكُتاهًا أَنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ 4 
قرئ: وحِرْمٌ على قرية 1 1 12121 1 1 1 ااا 


0 طإإِنْكُمْ وَمَا تَعئِدُونَ من ذُون الله حصب جَهَنّم4 


1010 


الآية 


الآية 


الآية 


.١/91 


٠.4/9١ ية‎ 


.-/8١ به‎ 


ا 


يد 77/99 


ا 


1 


5 ار 


:0 


ا 


فهرس القراءات 


:١‏ طإِنَ الّذِينَ سَبَقّث طنج مِنَا الحشق أُولْيِك عَنْهَا مُبِعَدُونَ4 


قرأ ابن مسعود: إلا الذين سبقت هم منا الحسنى ااا 


برا 


:١‏ يَوْمَ تتطوي السَمَاءَ كَطي السَجِل للكثب# 


:١‏ إن في هذًا لَبَلاعا لِقَوْمِ عَابِدِينَ4 


قرأ ابن مسعود: إن في هذا الذكر لبلاغا لقوم عابدين م 


طقال رَبِ اخكم بالحق» 
قرئ: قل رب احكم بالحق 0 ا 


ِيلَنَ فيا من أَسَاوِرَ من ذَهَبِ وَلْوْلوَا4 


فرع ولؤلء اااي ز 1 ااا 
لرَأْجِلَثْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إلا ما بُثلى عَلَيَكُه4 
قرأو ممسعوة: وأَجِلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم من المحرمات او 


«وَلِكُل أَمَةِ > جَعَلَْا جَعَلَْا مَنسكنا لِيَذّْكْرُو! اسه الله عَلَى مَا رَرَقَهُمْ من بَهِيمَة الْأنْعَامِ4 
قرئة: سكا 111 1 1 ا ا 


0 صَوَاضْنَ لهاك 2م ا ل 2ق فر 1 ماف لور مالو 7ه ره اب 2 2 ا لا قي د ا ل ب د م ة بم 
إن أ يُدَافِعْ عَنِ الَذِينَ آمَنُواب 
قرئٌ 3 محائن او سج لمان جايس نجه ال ات انا ار ب ا 


قر: مُعَجَرين 
0١‏ عق جهادو هر اجتها كُم وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذين من حرج مِلَةَ 


9 4 ا ا 2-1 1س 
بكم إنْرَاهيمَ هُوَ نتقّاكم الْمُسْلِمِين من قَبْلُ وف هذا لِيكُونَ الوَسُولَ سَهِيدًا عَلَيِكُمْ)4 
ا و اي 


لال اس اي 5 . 1 مامه َه 1 
وَشَجَرَةَ تَخْوجٌ من طور سَيْتاءَ تنبت بالذفن وَصِبْعْ للآكلين© 
: “ 


قرأ ابن مسعود وحفصة: وَشَجَرَةً تَخْوْجٍ من طُور سَيْتَاءَ ُخرج الدهن وصبغا للاكلين . ٠١/٠١‏ 
: كل مراص لكاي عن رع تفع دس 5ق ده اإعءى فى > 

إن هن إِلّا حتائتا الذّنْيَا تَمُوثُ وَنَحْيَا وَمَا تَحْنْ بِمَبعُوئِينَ4 

قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب: نحيا ونموت وما عن بمبعرثين م عقر وا ووعاغاة ل هه 66887 6 "1/١‏ 
2 11 .رلك سويظ ىم 4 

تَتَمَطْعُوا أَمرهم بَبتهُم زَبرَا4 

قرئ: زُبَوًا :012121 ا 

قرأابن مسعود وأبي بن كعب: وقطعوا الزبور بينهم 0089 0 ا ا 0 م 
06 7 5 عو 92 جه 2 واس 1 3 عن فل.. ".بي" هن ل 0-* 

موَالَدِِينَ يُؤْنُونَ ما آكؤا وَقَلُوبِهُمْ وَجِلَهَ أُنْهُمْ إلى رَبَهِمْ رَاجِعْودَ 4 

قرئ: والذين يأترن ما آتوا ااا 0 


افاْْئمُوهُم سخْربًا عق أنسؤكم ذِكُري» 


و 


«إلَيس عَلَيَكُمْ تا أن تَذحُلُوا بوتا غَيْرَ شكُوَةٍ فِيهَا قتاع لكم» 
قرأت حفصة: بيوتا غير معمورة لكم فيها منافع ا ا ا در اع اه لا 3 1 
قرأ ابن مسعود: ليس عليكم جناح في بيت ليس فيه ساكن أن تدخلوه ام ا 0 


رسءى وم اراي 5 وس نه 5 4 
وَمَنْ يُكْرِ هْهُنَ قن الله من بَغْدٍ إكْرَاهِهِنَ غفورُ رَحِيمْ4 
قرئ: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم 1 


١ 6 


الآبية 4 9 رت : 
الآية ؟ ؟ هن *: 
الآية 4غ ؟/-م: 
الآية غ 9/9 24: 


ية +5/لاه: 


4 ؟ ]لاه : 


:١م/؟ه‎ 


:١ 1 


:. م 


هم : 


أله نُورُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض مَقَلْ ثورو كُمِشْكَاةٍ فِيهَا مضبَاح»# 


قرأ أبي بن كعب: مكل نور المؤمن كمشكاة عع لام مو لم ا اح ا 

قرأ ابن مسعود: مثل نوره في قلب المؤمن ااال ا ان 

لالرْجَاجَةٌ كَأَنّهَا كؤكب ذَرِيُّ يُوقَدُ من سَجَرَةِ4 

قرئ: يُوقَد ٠‏ توقد و تُوقَدُ 10 1 1 ا 0 

يُسَبَحٌ لَهُ فِيهَا بِالْعْدْوَ وَالآصَالِك 

قرئ: يُسبّح له اا ا 

ري دس م راك وير 0 7 0 

«إثم يَفِعَلَهُ ركام فترى الوَذق يحرج من لاله 

قرئ: من خَلَلِه 0001 0 1 ا 0 
0 2 ا ا 

ومن يْطِع الله وَرَسُولَه وَيَحْس الله وَيَتَقَهِ فأوليِكَ هم الفائْرُون © 

قرأ ابن مسعود وأَبي بن كعب وحفصة: فأولئك هم المؤمنون ها 888 تق اها وارهكه ماهوا اه قبا 


الات تخسن الَذِينَ كَفَرُوا مُغجِزِينَ في الْأَْض 4 
قرأ ابن مسعود وأ وحفصة: إحسّب اللدين كفروا أن يُعجزوا الله في السماوات والأرض 


إفَلَيِسَ عَلَيهِنَ جُتاح أَنْ يَضَعْنَ بِيَاتَهْنَ 4 


+!44/٠١ 


قرأ ابن مسعود: أن يضعن من ثيابهن ا 
طقَالُوا سُبْحَائَكَ مَا كان ينغي لا أَنْ تَتَخِدَ من دُونِكَ من أَوْلِيَاءَي 

قرئ: أن نُتَخَذْ من دونك أولياء 0 
«فْقَدْ كَذَئُوكُم بِمَا : َفُولُونَ قَمَا تَسْتطِيعُونَ صَد زف وَلَا نَصرا» 

قرئ: فما يستطيعون صرفا ولا نصرا عو نظا وسو سانواساوسخو واس ا 
«وَلَا تأُوتكَ بمقل إلا جنتاك بِالْحق وَأَحْسَن تفيير4 

قرأت حفصة: إلا جئناك بأحق منه وأحسن تفسيرا لديا اانا انيل اهن لكا م 4ه 8*٠‏ 
لِوَهْوَ الّذِي أَرسَل الراع بشرا» 

قر نكا ا سس لاو ا لق وميا لور ا م ا ا ا ا ا فا 


الآية © 1/5 ه: 


الأية 85 1/7 : 


الأآية 5 4: 


الآية ه©؟//1": 


الاية ه زه : 


الآية > "*لرة؟؟-. ع : 


الآية 5/9ة: 


الكيج م سه 


:41١/75 الآية‎ 


الأية 38/5 ة: 


الآية +؟9/١١:‏ 


تأويلات القران 


وَهُوَ الَّذِي ختلّق من الْمَاءٍ بَثَرَ! فَجَعَلَّهُ نَسَبَا وَصِهْرَ #4 
قرأت حفصة: وهو الذي خلق من الماء نسبا وصهرا ل 


قرئ ما يأمرنا ا 
«إِنّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامَاك 

قرأ ابن مسعود: إنا أنبئنا أنها ساءت مستقرا ومقاما 7د 0 ل 
ظوَالْدِينَ إذَا أَنْقَهُوا 1 يُشرفوا وَإ يَفَمْوُوا وَكَانَ : بَيْنَ ذْلِكَ قَرَامًاك 

قرئ: لم يُقترواء و لم يُقتِرواء و لم قروا لس عله ع كوه ذام ط قفاوا مكو واه مانها مدعا اه 16 
«أوليك يُجْرَوْنَ الْعْرْقَةَ بها 2 صَبروا4 

قرأ ابن مسعود: أولتك يجزون الجنة ما عملوا ئن0 00 


سورة الشعراء 


لوَقِيِلَ لئاس هَل ألكم مُجْتَمِعُونَ لَعَلنَا تَتَبِعْ السَّ 0 هم القاليين» 
ا 000 0 2 2 2 2 212 12121212 1ز12 1 1 ا 


جقانقلق فَكَانَ كُلُ فزق كالطزدٍ الْعَظِيم» 
قرأ ابن مسعود: فانشق فكان كل فرق كالطود العظيم اعامام 6س مم مويه ممم نونو ووو رممه وركيم 


قرأ ابن مسعود وإلبى بن كعب وقوبت الجحيم للضالين 31313 ا ١م‏ 1 
لإذ نُسَرِيكُم برب العَالَمِينَ4 
اتن منهؤة: إذ كنا نكر ككو برت العالمين ااا 


«إإِن حِسَابُهُم إِلَّا عَلَى رَت لو تَشْعْرُونَ4 


١١ ه‎ 


:١ 75/9 الآية‎ 


الآية 5 ا" :١‏ 


الآية 17 ؟/لم :١‏ 


الآية 77/717: 


الآية /1؟/ه؟: 


الآية /؟ لاه : 


الآية 81/>: 


فقهرس القراءات 
طوَتَتَجِدُونَ مَصَابع لَعَلَكُمْ تَخْلدُونَ4 


قرأت حفصة: وتبنون مصانع كأنكم خالدون ا ل 
«إن هذا إِلّا حل الْأَوَلِينَ؛ 

قرئ: تلق الأولين و ا ا 

سورة النمل 

«فَلَمَا جَاءَهَا نُودِيَ أن يُوركٌ مَنْ ني الثَارِ وَمَن حَوْطَا 

قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب: نودي أن يوركت آلنان وه .عحواظا وقوه ف وموءو نت و روه لمج 
لا يحَطِمَتَكُح سُلَيِمَان وَجُنُودْهُ وَهُمْ له بذ يَشْعْرْونَ »© 

قرأ ابن مسعود: لا تخطِمكم 1 7 د 
قرئ: فمكُث اا 0 1 
قرأ ابن مسعود: فمكث (فتمكث) غير بعيد ثم جاءه فقال ل خم 16 ع لالواساج بام 
اليه عق درواي اااي عع او م العم 
0 يَسْجْدُوا له الذي يُخْرج |١‏ لخحَدْء في الْسَمَاوَات وَالْأَرْض 4 

قرئ: أ لا يسجدوا لله اا اا ا 
قرأ ابن مسعود: هلا يسجدوا لله 1 1[ ا ااا ا 
قرأ أبي بن كعب: ألا تسجدوا لله 151515100[ ااا 
قرأت حفصة:؛ ألا تسجدون لله الذي يعلم غيب اللماوات والأرض ا لل 
سراي ب 

#قالوا تَقَامُوا بالله لَنُبيتتّهُ وَأَهْلَهُ4 

قرئ لتبتعتة و لتبئعته ا 0100 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 ا 
فتاه وَأَهْلَهُ إلا امرَآتهُ قَدَرْنَاهَا من الْقَابرِينَ4 

قرأابن مسعود: ولقد وَقَينا إليه أهله كلهم إلا عجوزا في الغابرين و ا م 
أمَنْ يَهْدِيكُمْ في ظَلمَات الْبَر وَالْبَحْرٍ وَ من يُرِسِل الرتّاع بُشْرًا " بَبْنَ يَدَيْ رَحْمَيِهِي: 
قرئة! تخا 14151515150500 1 ااا 


1 


الآية 5/717 ": 


الآية 7 9/الم: 


الآية 1 ؟5/؟8: 


الآية 7107 لالم : 


الآية ار ؟/؟: 


الآية .م 9/لم ع - 


الآية م ؟/5/6: 


الآأية 5؟/4: 


تأويلات القران 


«بل اذَارَكَ عِلَمُهُمْ في الآجر رَةج 


قرئ: بل أذرك ا و21 

قرئ: بلى ادارك م ا ا ا ا ار 

كرك بلى أأدرك امع همه ماق ع فو وأ وهاه هخ واه هأ اليم اه إوآآم إق هائهاواض هه عاو 4 يه فالماو ره فاع اولعام عاك 4/٠١‏ ٌ 

قرئٌ: بل أأدرك ل ل 1 

طِوَمَا أَنْتَ بِهَادِي المي عَن ضَلَالَتهم4 

قرئ: وما أنت تهدي العم عن ضلالتهم 08 0 0 4 

لأَخْرَجْتا لم دَابَةَ مِنَ الأزْض تُكَلْمْهُم أن النّاسّ كَانُوا بِآيَاتََا لا يُوقِئُونَ# 

قرئ: إن الداس ا ا و ل و ل ا 1 

لرَكل أَتَوْهُ دا ججرر 4 

قرت ١‏ نوه مه من ان مها وك قارع فاه لطر 18 هلمن أو لجع أ قال لويم ةو عه اه ساواية اع ع اهز هاه لابه عه 6ئه 248 40/١‏ 
سورة القصد 

إن كادَث لَتُبدِي بدك 

قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب وحفصة: إن كادت لتشْعِرُ به كا ع ا ا ع ا 0 ١/1١‏ 

للَعَلِي آتِيِكُم مِنهًا بِحَبرٍ أؤ جَذْوَةٍ مِنَ التَارك 

قرئ: أو ججذوة يا 1 151 1 ااا 

موا مح إِلَيِكَ جَتَاحَكَ مِن الوَهْب» 

قرئ من اذهب ا و م ا ل ا لا 13 ب 3 ا م ا الم 

طقالوا بخران تَظاهَرَاك 

قرئ: ساحرات 5100000 15ذ#1#ة1171#3131#1#7# مم 0 4/1١‏ 


وَوَصَّيَْا الْإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ خسنا كه 
قرئ: إحساثا ااي 1 1 ا ااا 


11 


الأية 


495 


ية 0/58.ه: 


ية 58/لره ' 


بيه 0 


4 


م ابابا 


: 


ة./؟ت: 


ألمماء 


يد ؟8//ا: 


إن ١‏ لمح كني كر الفخداواوالمكر ب 
قرأ ابن مسعود وأ وحفصة: إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر .. ١7/١1١‏ 


قرئ: آية من ربه اا 

فوَالَذِينَ آمثوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات لَبوتَهُم بن اله لجَنَهُ غرَ فَاي 

قرئ: لَنَُوْيَتَهُْ 000 1 1 1 1 1 ا 0 
سورة الروم 

غلبت الزوة4 

قرئ: غلبت الروم لد با نعل الم 1 جود وا الو راطا اا اا العا ذم 

«إفي بطع سِبِين4 

قرأ ابن مسعود وحفصة في بضع سدين قريبا 1110499008 010[01أ11 ١/1‏ 

من لين فرّفرا دِيتهُم وَكَانوا شِيَعًا4 

قرئ: فارقوا 1 1 1 1 ا 0 

«رَيخْعَلهُ كِسَفَا فترى الْوَدْقَ يَخْو وخ من خلال » 

قر ئ من تتطله 0 1 1 1 1 1 ا 0 

«فَإِنَْكَ لا سمغ الْمؤتى وَلَا ُسمع الصَّمَ الدّعَاءَ إذَا وَلَوْا مُذبرين» 

قرأ ابن مسعود: إنك لا تبععث الموتى 000 غ12 ا ال 


مولا نُصَهْرْ تدك للئّاس وَل نش 5 الْأَرْض قرحا 


ا ل 


ا 


الأي »عه 


الآية 9ع ؟: 


(لآية # رخ : 


الآية 0 


:8 ١/7817 الآآية‎ 


1 


الآية © /": 


الآية 4 8/+ ؛ 


:١ 4/9 4 الآية‎ 


تأفيلات القذان ل ل-- اص ص د 


لوَقَالُوا أإِذَا صَلَلَْا في الأزض أَإِنَا لَفِي خلق جَدِيدِ4 


9 


قرئ: ضللنا , صَلَلنا ا 1 1212121214 21 12 1 1 ا 


قرئ: لِمَا صبروا 0 اا ااا 0 


وما جَعَل أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُطَاجِرُونَ منهن أُمَهَايَحم4 
«آلتمئ أَؤْلَ بِالْمُؤْمِبِينَ من أَنْفْسِهم وَأَرْوَاجْهُ أمَهَائمُمْ)4 


قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب هم وأزواجه 
أمهاتهم ا 0000111110 ا ا 


اي نِسَاءَ التي من أت نكن ياد حِشَةٍ مُبَتَةٍ يُضَاعَفْ نا الْعَذَابُ صِعْفَنِ4 


ل 


*4 


#قل بَلَى وَرَنِ لتَأتِيتكم عَالِم القب» 

قرئ: عالج الغيب , علام الغيب م وم د ا ته ا ا 
ظوَيْرَى الَذِينَ أونُوا الْعِلْمَ الذي أَنْزِلَ إِلَيِكَ من رَبَكَ هُوَ الحقّ»# 

قرأ ابن مسعود: ويعلم الدين أوتوا الحكمة من قبل الذي أنزل إليك من ربك هو الحق .. 80١‏ 
طقَلَمَا قَصَيْتا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دَلَمْ عَلَى مَوْتهِ إلا دَابَهُ الْأَرَْض تأكل مِنسَأتَهُ فَلَمَا حر 
متت الِنُ أن لَو كاثوا يَعْلَمُونَ الْمَيتَ مَا لَُِوا في الْعذَابِ المهين» 

قرأ ابن مسعود: فلما قضينا عليه الموت وهم يَذابون له حول ما دهم على موله إلا دابة الأرض تأكل 
مسأته فلما خر تبينت الانس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.. 417/11١‏ 
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:١ 3/* © الآية‎ 


الآية ؛ */*؟: 


الآية ع ع ؟: 


الأية 5 ٠.١/9‏ ه 


الآية غ؟/” ه: 


الآية 8 /؟: 


الآية 8/3 : 


لقْقَالُوا ربتا بَاعِذ بَيْنَ أَسْقَارِئا4 


قرئ: بعد , باعَدَ و بعد و بعّد ةز ز 0 0 0 ا ا 
قرئ: ريّنا بَاعَدَ بين أسفارنا اا 0 
100 اا م صمل ل ار 4 

لع إِذَا قُرَعَ عَن قُلُوبِهِم م قالوا مَاذًا قال رَبُحُمْ قالوا الحَقَب 
قرأ ابن مسعود: فُرَغ 00 ١ه”ءع‏ 
قرئ: فَرَّع اا ااا 1 1 اا 


زنل تن كزز لشم من السكاوات والأزس ال وَإنَا أَوْإِيَاكُم لَعَلَى هُدَى أؤ في صَلَال مُبينِ) 
قرأ ابن مسعود وحفصة؛ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قالوا الله قال وإنا أو إياكم لعلى 


01010 1 1 اا 
لدان داعف لاد ةا ا ا 

#قل إن صَلَلْتُ قَإِنّمَا آَضِلْ عَلَى تفسِي» 

فرئ: قل إن صَلِلْتُ ا اا 
لوَقَذْ كَمَرُوا به من قَبِل وَيَفَدِفُونَ بالْعَيبٍ من مَكَانِ بَعِيدٍ» 

قرأ ابن مسعود: ويَرججمون بالظن شو ره فيه هه اهاوه هاف 616 8 شالق لاق وله ها لجيه ها هد لها ها ف عا و 45 


سورة قاطر 


فا يَفتَح الله للئّاس من رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَاكُ 


قرأ ابن مسعود: ما يفتح الله على الناس من رحمة معاي باطو فم الو ال ا ا 


تيل العريزٍ الرّحيم 


قرئ: تنزيلٌ و تنزيل ا ل ا 


#إنَا جَعَلْنَا في عْتَاقَهُم َغْتَدِلُ فهي إل الْأَذقَانٍ ؛ فَهُم مُقَمَحُونَ4 


قرأ ابن مسعود: إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا 1 1 ااا 
قرئ: إنا جعلنا في أيديهم أغلالا اي ا ا 


وَجَعَلْنَا من بن أ نديهم سَذًَا وَمِنْ حَلفِهح سَذَا فَأَعْضَيْتَاهُمْ فَهُمْ لا يُنِصِرُونَ4 


١5 


اليج سرع ا 


الآية 5/4/7: 


الأآية */لمه: 


الكرة كم هه 


الآية 7ا8/” :١‏ 


الآية 17" /مم ": 


الآية باع/ ,0 به : 


الأآية ا 17 : 


الآية مل / 4 ل: 


تأويلات القران 


(إذ سلا إِليهِم التنن فكَذَبْوهُها فنا بتالش» 


لوَالشّعس تخري لمشكقر لها ذلك فير القريز القببو» 
قرع والشون عرق لا شك ها 1 ااا 
قلا يسْتطِيفونَ تَوْصِيةٌ وَلَا إلى أفلهم يَرْجِعُونَ4 

قرأ أبي بن كعب وحفصة: فلا يستطيعون وصية ا 
لسَلَامٌ قَولا من رَبِ رَحبِم4 

قرأ أبي بن كعب وابن مسعود: سلامًا قولا او 
وَلَقذ صل سكم جبلا كبر ألم ونوا تغقلون» 


فرئ: حمئلا 


بل عَجِنِتَ وَيَسْحَرْونَ4 


مم إن مَرْجِعَهُم لإلى المجحبم# 
قرأ ابن مسعود: ثم إن مُنْقَلتِهُم لإلى الجحيم 0001211 0 00 
قرأ ابن مسعود: ثم إن مقبلهم لإلى الجحيم ها لوه أذ الها لقاع فل نومك شاد له" له ضر لعا بق اها لزع قحف ون ا 0 و 2 1/1 * 


لوَقَالٌ إن ذَاهِتْ إِلَ رت سَيفِدِين» 
قرأت حفصة: إني مهاجر إلى ربي سيهدين لاي اج يح يي ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ل ا ا 0 0 20 11/1 


«ققَالٌ إيي أخببث حب الخير عَن ذكر رَنيِ4 
قرأت حفصة: إن ألهانى حب الخير عن ذكر ربي 4 121212 1 2 12 ااا 


كَل قلح وَاحق أفول» 
قرئ: قال فالحقّ والحقّ أقورل ا 000 0 ا 


ار 


الآية 


و 


:١ قع/ر‎ : 


ع م 


ية 37//58: 


ع ماق 


3ه : 


قعيوه: 


ران 


0/4 


ا 


فهرس القراءات 


سورة الزمر 


«إإن تَكْفُُوا فَإنَّ الله عَم عَدَكُمْ وَلَا يَرْصَى لِعَِادِه الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يز 
قرأ ابن سسعو د: والله يَكْرهِ لعبادة الكفر اليف ناه ورك أ جك اها عاق و لاه ل ايها اماو م عو واه اماج 
قرأ أبي بن كعب وحفصة: وإن تشكروا يرض عنكم ا لق ةق عر 4 4 درن ا 3 


«لَهُم من فَؤقِهم ظَلَلُ من الثَارٍ وَمِن تختهج ظُلَلُ ذَلِكَ يُحَوَفْ الله به عِبَادَه 


شه ل 


تي 


قرأ ابن مسعود: لهم من تحتهم من جهدم مهاد ومن فوقهم غواش ذلك يخوف الله به عباده 


> ع امع اي ع ع ع ع" #ج+ 41:11 666 8ش عه جح بج جع جع > كاوه هه ذه ارم بج ع ع عم عم يعم بم يب ابماس اع عر عر وم وس بج وابو ووه 


01 


جإنّكَ ميت وَإنْهُمْ ميكُون» 


قرأ ابن مسعود: إنكُ مانت وإنهم مائعون 1 


ليس الله كاف عَبدَة4 


إن الله يعفر الذنُوبَ جمِيعا إِنُّ هو الْمقُورُ الرَجيم» 


قرئ: إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء إنه هو الغفور الرحيم 0 


أن تقول نَفْسسُ يا خسرتى عَلَى ما قَرَطْتْ في جنب اللو 


قرأ ابن مسعود وحفصة: على ما فرطت من ذكر الله 512017017000 


قرأ ابن مسعود: بلى قد جاءته آياتنا من قبل فكذب واستكبر وكان من الكاقرين . 
ري بلى قد جاءتك آياق فكذبت بها و كنت من الكافرين باح ع و0 


١ 51 


لق 


م 


لومم 


الآ 


ث0 


الذية 24م ؟: 


الآية 4/؟: 


الآية ؟5:/١١:‏ 


الآية 45 //8م: 


الآية 437/ 8م : 


الأآية غ+غ/١اه:‏ 


:؟/4١‎ 


تأويللات القران 


سورة فصلت 


وا كُنثم تَستيرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَِكُم تنفكم وَلَا أَبْصَارُكخ وَلَا جُلُودْكُم وَلكن طَتنئُم 


أن الل لا يَعْلَمْ كَثيرًا مما تَعْمَلُونَ» 


قرأت حفصة: وما كنتم نخشون امعدط بويك د ادو عب جا ارو 1 السو 1 
قرأ أبى وابن مسعود ولكن زعمتم أن الله لا يعلم كذا واه وج ست محفاروا نز هل لاح 2 ل لاا 
وَذْلِكُمْ ظَكُمْ طَنَكُمْ الَّذِي ط طَتَنكُمْ بِرَبَكُمْ أزْذَا كن فَأَصْبَحْثُمْ من الْكَايِرٍينَ 4 
قرأ أبى وابن مسعود: فذلكم زعمكم الذي زعمتم كل ع :24 سه عو ل عا رع ا 


لوخم عسق» 
قرأ ابن مسعود وأي ف “كعتب: حم سق :0ه ات اه : 13911و 1ه اطاك تقااها لاله ه2166 عا ها 6 اد 


«يَذْرَؤْ كم فيو4 


قرأ ابن مسعود: يذدرؤ كم فيها انع ونع نا امناو ادج 1 لو عدو مود ماص 1 


قرئع: سخريًا ا افيا م اا عر الو اد 

لوَلَمَا صرب ابْنْ مَزيم مكلا إذَا قَوْمُكَ منه يَصِذُونَ4 

قرئ: تَصْذّون وق ا وج 335 2 3ن ة عع لووك داف رده الجأ 
يه 2.3 يه 2*4 »م 

لوَقِيلِهِ يَا رَبِ إن هؤُلَاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِئونَ4 


١ 8 


امع » 


ام 


عون" 


امقر" 


سورع دس 


اقب نّم فرتقبوت4 
قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: فارتقهم إنهم مرتقبون اا 


سورة الحاتية 


طوَيِلهٍ مُلكُ السَمَاوَات وَالْأَرضِي 
قرأ ابن مسعود: ولله خزائن السماوات والأرض مانو قا لس ا 0 


نسو رح الأحقاف 


إيثربي بكتابب من قبل هذا أو أذ ثَارَةٍ من عِلْم إِنْ كُنثم صَادِقِينَ4 


قرئمٌ: أو 1 ثَرَةِ ا 00 2ز2 121212 1212121 1[ اا ااا 


وَهدًا كتاب مُصَدِفُ سان عَريئا نز الِينَ لّوا وَيُشَْى للمخسيين» 
قرئٌ: لعدر الذين ظلموا 06 هش*'(ش#ش2((«ظ21 11 1 00 انس 


7 ساي ده 


لوَالَدِينَ اكوا مم هُدَى و1 تَاهُم تَقَوَاهُمْي 


«إتا أَيُهَا الَّذِينَ آقئوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ» 


قرأ ابن مسعود: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا الرسول ا 


لوَتُسَبِحُوَهُ بُكْرَةَ وَأَمٍ صِياا4 


قرئ: وتسبحون الله بكرة وأصيلا 00 0 ااا 0 


«إذ يَكلقى الْمتلَانِ عَن اليَمِينِ وَعَن الشِمَال قَعِيدُي 
قرأ ابن مسعود: إذ يتلقى المتلقيان عنه عن اليمين وعن الشمال مج رام عا 
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:١ ١ الآية 7 ه/‎ 


الآية ه/؟ ١‏ : 


الآية “هه ١‏ : 


:١ 9/7" الآية‎ 


الآية غ ه/لا: 


:١ 8/6 4 الآية‎ 


الأية هه ؟: 


تأويلات القران 


«يَتتارّعُْونَ فِيهَا كأسا لا لْغْرُ فِيهَا وَلَا تَأَثيم» 
ترئ: لا لغوَ فيها ولا تأثيم اا ا 


#إنَا كنا يمن قبل تذغوة إِنَّهُ هوَ الب الرّجيم» 
قرع اليد 00000 1 12 1 1 1210 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


0 ف عع ان 1 5 
فازهُم حَىّ يُلاقوا يَوْمَهُمْ الذي فيه يُضعقون» 


اما كَدَبَ الْفُوًا 
قرئ: ما كذّب ا 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
«أفْْمَارُوئَهُ عَلَى ما يَرى4 

الاين منتهؤة ويخ عبات ١ ١‏ فلكتدونه ره واه اها وجرن واه لماه هآ لي اهرك له أنه ولق و 14م مام الوا لاد >1١‏ ؛ 
وإعِندهَا جَنّهُ الْمَأَوَى4 

قرئ: جتة المأوى 0 


طأَقْرَأَئُمُ اللّات وَالْعْرَى4 
قرأ تجاهد: اللاث ا ا ا 0 


شا أبْصَارْهُمْ يَخْرْجُونَ مِنَ الأخداث كَأَنْهُمْ جراد منتشز4 

قرأ ابن عباس: خاشمًا أبصارهم 0 ا اا ا 
قرأ ابن مسعود: خاشعة أبصارهم 00013 0 0 ا 
طوَحَمَلَْاهُ عَلَى ذَات أَلْوَاح وَدْسْرِ)4 

أك عيفة: تلاك وذريهه علي قات الاج بتار ا 0 ا ا 
«(أألقي الذكر عَلَيِهِ من تيبتا َل هُوَ كَذَابْ أَشِؤ»ك 

قرأ يماهد: كذاب أشر 00 0 151451051 1 1 1 | 1[ 1 1 0 


1 


الآية غه/>؟: 
الآية + ه/؟8: 
الية هده]؟ :١‏ 
الآية مه/١؟:‏ 
الآية هه/"": 
الاية ده/*ه: 
الآية هه : 
اللاية ا 
الآية -ه/هلم: 
الاية 5/5 : 


فهرس القراءات 
«سَبَعْلَمُونَ عدا م من الْكَذَابُ ليرد شِز # 


قرئ: يُخرج ةي ة ةز ز ز دز ذ ذ زذ2ذ 2 ذ 2 101012 00 
| 1 0 5 

#يُرْسَل عَليَكُمَا شْوَاظ من تار وَنُحَاسُ قَلَا تَنْقصِرَانِ»# 

قرأ الحسن والمحاهد: شواظ موا سوه نجه مح ود وان للب توح 1 1 

قر ىئ ونحاس ا 10 


«إفيهنَ فَاصِرَاتُ الطّرف لم يَطْمِْهْنَ إن كَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ4 


َ 2 5م 
الراص): - | " « + 228999698 بج بج بج جه همه جه ع >#* >* «* جم واس جم عمتبس ا جم ملام م م ع وعم و وهو هدر و و ورم 
١‏ 


للَوْ نَسَاءْ لَجَعَلَاةُ خطامًا فَطَلْئم تَفَكهْونَ)4 


قرأابن مسعود: فظلتم تفكهون ا 11 


قلا أَقْسِم بمواقِع الُجوم» 


قرأ 8 مفسعود وإبرأعيم النجعي : بموقع انجوم ف قاف 44 4 عه ل 8 م 2 


فرح وَرَيْحَانْ وَجَنَهُ تَعِيم 4 


قر[ المحسن: فوح وريحاد 00000007 ؤز زؤز030 ؤز 1ز [ [ؤ ز[ؤ 1 1 1111101 


«ِقَسَلَامُ لَكَ من أَصْحَاب مين 4 


قرأ ابن مميعو ذ: فسلام إنكَ من أصحاب اليمين او حا لع فاه اناه مله واه اه 


0 


الأية باه/١:‏ 


الآية باه ره :١‏ 


الآية لاح /؟: 


الآية ؛ره/؟: 


:١١/5 14 الآية‎ 


الاية 1 


:١ ١/5 الآية‎ 


سورة الحديد 


سبح لله مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَزْض4؛ 


قرئ: لا يُوْ تحذ 11101 1 1 ا اا 
ألم يَأن لِلَذِينَ آمئوا أن تخشع قُلُوبِهُمْ لذِكر الله وَمَا نَرَلَ مِنَ الْحَقٍ4 
قرئ وما تَزّل مو ات ع 1 3 2 قرو ا أ قافنو نه 43 جنال نه كار ادر ١‏ 


إن المُصَدْقِنَ رَالْمُصَدَْقَاتَي 


قرجئ: إن المصّدقين والمحّدقات 0000 0 0 0 1 ا 
قرأ أي بن كعب: إن المتصدقين والمتصدقات اا 0 


لإلِكبْا تأسَوا عَلَى مَا فَانَكُم وَلَا تفْرَحُوا با 1تاكم# 


ومن يُؤْمِن بالله يَهَادِ قله 
قرئ: يَهْدَأْ قلبه مايا1 1 1 1 1[ 0 ا 


«أَسْكِنُوهُنَ من حَيِتُ سَكَنكُمْ من وُجْدِكم4 


قرأ ابن مسعود: أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم 000 1 و 
رَسُولُ يَكْلُو عَلَيَكُمْ آتات الله مُبات 4 
قرئخ: مُْبَيَتَاتٍ ا 00101111 اا ل 


١*5 


الاية 0 


الآية 5 "/*: 


الاية م 


الآية 7/17 ؟: 


: ١/7/٠ الآية‎ 


:٠ ١/9٠ الأية‎ 


: ١١/5 الآية‎ 


لقَذ فرص الله لَكُم تجلّة أَْمَايكم» 


قرئ: قد فرض الله كقارة أعانكم ا ا 


: به وَاظهَرَ جا عر سنا وَأَعْرَضٌ عَنْ تغض 4# 


وَقِيلَ هذا الذي كشع به قأغون4 
قرئ: تَذْعُون اتماوة ودج 0ف مسرل 041 جو لان ل ووو ا ات العامة 


«سَأَلَ سَائِلُ بِعذّابٍ وَاقِعٍ4 


رمه يشال مناتلا 0 


الآيةت ؟!/ا/؟١:‏ 


الآية 1/1769 71-9: 


الآية 917/": 


الآية ١/78‏ ؟: 


الآية 104 ؟: 


الآية 4/9/5 : 


الآية "لاه :١‏ 


تأويلات القران 
سورة الجن 


«وَأَنَا ظَتَنَا آنْ أن تُعجرّ الله في الأزْض وَلَنْ تُعْجِرَة هَرَبَا4 
قرأت حفصة: وأنا علمنا أن لن نعجز الله في الأرض قَرَرَةَ ولن تسبقه هَرَبا ل 


«إقل إن أن بُجيرن من الله أَحَدُ وَلن أجد من ذُونِه مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا من اللو 
قرأ ابن مسعود: قل إنى لا أملك لكم غيًا ولا رشدا إلا بلاغا من الله 2221157 85 ١-آ1م١‏ 


«إإنَّ نَاشِئَة اللَيْل هى أَسَدُ وَطَاّ وَأَقُوَمُ قيلا4 


فر 5 و0000 0 0 ١‏ 
ا 0 و 04 

إن رَبَكَ يَعلَم أَنَكَ تَقُومُ أَذيَ من ثلتي اللَيْل وَنِضْفَهُ وَتْلقَهُ 4 

قرئ: ونصفه وثلثه 0000 1 1 اا 

لوَالليل إذ أذبرك 

قرأ ابن مسسعود: إذا أذبر الى ع هأ وخ عي أيه ناه اطهط له وكوك ل داه مف ة ١‏ ف لاه هك هد ارو هوا لام "١/1‏ 

قرئ: إذا دَبر ا 00001512121 0 ا ااا 


قرئ: مسسفرة 8 ا 


«إإنَا أَغْتَذنًا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَا وَسَعِيرَا»4 

قرئ: سلاسلا ا ا 
97 وَيُطَاف عَلَيِهِمْ بآنِيَةٍ من فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كانت قَوَارِيرَاك 

قرئ: قواريز و قواريرًا 0 ا 


الأآية اام 14 : 


الآية ابام ؟: 


الآية ابا ؟: 


الآية امم 


الآآية ,لاا 7 : 


الآية ,//ان : 


الآية ,74م 


الآية ة#ب/ -م. 


الآية الما/لم: 


الأية ١م/غ‏ ؟: 


9وَإِذًا الؤسل أقتث4 


قر فعدرنا وأه هه او عو جه اله مرفي هاه وا وتم وواوئ وه ملاعلاه ا 4 عاحه افر وا ود رماي ماله ألم اد عم 
وإنهَا تزمي بِشَوَرٍ كالقضر» 
قرئ: كالقَصَر ااا 1 1 1 1 ا ا 


00 1 1 0 
قرئ: جمالاث و جُمالاثٌ 131 1[ 1 1[ ذا 0 


وَكَدّبُوا بآيَاتَنَا كذَابا 

قرئ كذَايًا 2111111110000 ١/1‏ 
طلا يَسْمَعُونَ فيها لَفْوَا وا كِذَابَاك 

قرئ: ولا كِدَابًا ال و م اق الال ا ا ا 


جَرَاء من وَبَكَ غَطَاءٌ حِسَابًا م 


قرأ ابن عباس: جزاء من ربك عطاء حسيًا ا 0 
سورد المازعات 

«وَبْرِرتِ الْجَحِيمْ لمن يرَى4 

ترئ: لمن قَرَى 1 1 1 ااال 


طوَإِذَا الْمَوْءُودَة سيلث 4 
قرئ: وإذا الموعودة سَألت 0000011 ا 


طوَمَا هُوَ عَلَى الْقَبب بِضَيِينِك 
قرئ: وما هو على الغيب بِظُنين ا ل ل و الو الو ا مقي ير ولا 


الآأية ؟.//7: 


:١ 5/84 الآية‎ 


الآية 89/ه ؟: 


لكين مع يج 


: ١/8 الآية‎ 


الآية 841/؟١١:‏ 


الأية ةلمع : 


تأويلات الفران 


طانّذِي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَك 


٠.‏ ىا سم 
مه إبه م 
كر 5 0 ودع لهك و اها أو لاله مدهل له لع ف ها قد به واه 88 وها ماع :6421812 أت 
4 


بر 


«َفيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِبُ عَذَابَهُ أحذّ4ع 


هد له هاه مع عع فش شش غم هو رز زر رع ع جاعم م هه 


واج ع« م« م م م جع عش ام د د 1ج ع2 2 )4 5 درم 


١١/1 


ا 


فرئ: ولا يوتق اا 12121215151 1 ااا ا 


5.2 010 5 وسى عر 
«افك رَقِبَةٍ أؤ إِطْعَاة 


8 2 ل ع +2 وان 
قرئخ: فلك رقبة أو أطعَم ذه اوتاه لود سا 10 


قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب وحفصة: علم الخط بالقلم 


َآلَّذِي عَلّمَ بالقَلّي4 
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1104 1 1خ ع بجعم مم مع ميس سس من ما رار ء 


«اع«اعا ا تققح عر رع نر فوقو وو ووو مه 


الع" ب« ب اا لكر د د تدم جع #4 مده ه 


ا 


ل ايب 


الآية 4/917 «إمن كل أمر سَلَا4 


الآية 1/54 لم يكن الْذِينَ كَقَرُوا من أفل الكتاب وَالْمُش كين مُنفكنَ4 
قرأ ابن مسعود: لم يكن المشركون وأهل الكداب منفكين مل او م سس ا ما 
قرأ أبي بن كعب: ما كان الذين أشركوا من أهل الكتاب والمشركين منفكين 512 1م" 
الآية 5/54 وَذْلِكَ دين الْقَيَمَةِي 
قرأ أي بن كعب: ذلك الدين القيم 1 ا 


الآية :1١/9-9‏ ظإِذا وُلَرِلت الأزض ِْرَالَهَا4 
قرئٌ: دَلَرَالَها الع تمي ل ال وا ل ال نل ا ور ا اا اخ ل 


- 


الآية 4 -:2/٠١‏ لذي جَمَعَ مالا وَعَدَدَه4 
قرئ: جمّع ا ا 1 1 1 ااا ا 


الآية 4 :9/١١‏ «إفي عَمَدٍ مُمَذَدَوِبُ 


الآية لا. ١/9١‏ : أ رَأَنِتَ الذي يُكَذبُ بالذين4» 


قرأ ابن مسعود وأى .بن كعب: ! وَأَئِمَكَ و8 1ق لق و سا سين قن ل لاك بق ف قاط بنك ع رك لو ل 1 ا وو 4ن لامو 


الكية 41 ؟ اره+ «الذِينَ هُم عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُو ني 
قر أبن مسعود وأَني بن كعب: لَاهُونَ ا ااا ا 


10267 


تأويلات القران 


سورة الكافرون 


الآية ١/١١9‏ : طقل يا أَيُهَا الْكَافِرُونَك 


افحرسر الأحادبث والآثار 


أتدرون أي يوم هذا هذا يوم النحر وهذا يوه الحج الأكبر ل ا 
أتدرون ما الإيمان بالله أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأي رسول الله ا 00 
أ تردّين عليه حديقته 0011 00 ذا ا 
أ تستعين بي اناوه براي لامر ل ب ا ا ا 
أ تعرفون رجحلا شابا صفته كذا يقال له ابن صوريا 0 
أ تعفو عنه 10 1 1 ا 0 
أ حابستنا هي 1 ااا 
أحق ما بلغ عن عثمان وأصحابه ا 0 
أرأيث لو فُعِل بابنتك وأمّك مثلّه أ كنتٌ تكره ين الي الي ا 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أ لم يجر عته ااا اال 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يقبل منك بيجع واو ا ا حو نكما 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أ مما قبل منك ا 
أخلةاكرنعبذدا شكرن! 1 1 1 1 ا ا 
أفلا تحيبونى ا 1 1 1 1 0 
أ قتلتموه إرادة ما معه وهو يقول لا إله إلا الله ا ا 
أقتلته بعد ما قال إني مسلم اا 1 اا 
أما علمت أن ما دون العشر بضع كله فزد ف الأجل وزد في المخطر 0 0 0 0 00000000000 
أيجلد هلال وتبطل شهادته في المسلمين 0 1 1 1 1 1 ا 
أيسٌك أن تراها غريانة 81 ماسوو الجطقه ودف سوط مقا سبو بازع ا ا لال ااا 
أ يضرب هلال وتيظل .شهادته ف المسلمين ا اسع اع زع سيت لوطاو عو اعد وعم ا 1ه 
أتدرون ما أخبارها 0 اا 
أتدرون ماوق 00 1 1 1 1[ 1ز1 1 1 1 1 1 ا 
الشبك ؤي وسول اشوهن أهر التيية بلح إن بشاء: الله اا 0 
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ألم أقل لك ا 000 
ألم تكونوا صُلّالا فهداكم الله ا ا ل 0 
ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله تعالى دد7بببب 001010 ا اا 
ابدأ.من تعول ري ا 0 
أبلغن وضوءا أتوضأ به يي ااا اي ا 4 14145151515151 ااا ا 
آتاني السبع الطوال مكان التوراة والمثاني مكان الإنجيل وفضلي ربي بالمفصل ل م 
انفقوا على أن العبد يتروج اثنتين ولا يتروج أكثر من ذلك ا ا ا 
اتقوا الله في الضعيفين 0 
اتقوا الله في النساء فإنكم إنها اتخذتموهن بأمانة الله واستحلاتم فروجهن بكلمة الله ل #/رمء و ق.؟ 
اثقوا فراسة المومن فإنه ينظر بنور الله 0101011 0 0 
اقوا وصلوا الأرحام فإنه أبقى لكم في الدنيا وحير لكم في الآخحرة 00 
اتقيا الله فإن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فإن عذاب الآحرة أشد من عذاب الدنيا .... ٠١5/٠١‏ 
احتنبوا الكذب فإنه باب من النفاق وعليكم بالصدق فإنه باب من الإيمان 0 
احتنبوا هذه الكعاب الموسومة ال ترحر زجرا فإنها من الميسر ا ل ل و 0 
أحل هي شجرة أخحي يونس وهي تزيد في العقل 10 1 1 1 1 اا 
احلدها فإن زنت فاجلدها اا ا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
أجمع الصحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين 1 اا 
أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل 010007011 ا 1 
احتكار الطعام عكة إلحاد ما ليا وان برو ا مو ل ل ا 1 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ل 
أحسن المؤمنين إهانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله 01151 ا 0 
احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت ينك ا ااا 
أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالراد والسملك ا ا 1 اا 
أحلت لي الغنائم ولم تل لأحد قبلي ا 
أحلت لي الغنائم ل ا ا 00000000001اااا ا 
أحيل الصيام ثلاثة أحوال 0011110608 1 1 1 ااال 


0 1ن 1 | 0 3 2 
حيمر مود عاقد الناقة والذي يضرب على هذه وأشار إلى هامته حين يبل منها هذه وأشار إلى سلحيته ..... 77/11" 


أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمَةٍ بما عَمِل على ظهرها ا 


احتر منهن أربعا وفارق البواقي اا اا ااا ااا 
أذ النساء أزُرهن فشققنها من قبل الحواشي فاحتمرن به 1[ 0 
الأملاء أربعة مؤمنان و كافران م ا اس اس ام ال 
أد الأمانة إلى من ائتمنك عليها ولا تخن من خحانك ا بع او ل 


فهرس الأحاديث والآثار 
لاع لفان و اشر ااا اا 
أدع و كم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأ رسول الله فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليتا كرا 
إذا أتاكم السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حى يَفْرعَ منها ثم رُدُوا عليه برفق ولِين إما ببذل يسير أو برو حميل 


فإنه قد يأتيكم من ليس بإنس ولا حن يرى كيف صنيعكم فيما وّلكم الله تعالى اع ا ف 
إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون؛ عليكم بالسكينة والوقار ما أدركتم فصَلرا 

وما فاتكم فاقضوا 10 1 1 1 0 
إذا أحب الله عبدا نادي قد أحبيت فلانا فأحبوه ل 
إذا أحصر الرجل من مرض أو حبس أو كسر أو شبه ذلك بعث بهدي وواعد يوم النحر مع الل 
إذا أردت أمرا دير عاقبته فإن كان رشدا فأمضه وإن كان غيا فانتّه عنه مل 1 ابد روا 
إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن ل ا 
إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها 1 1 00 


إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر ا و و ا 
إذا انتهى أحدكم إلى انحلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس 0 ا ااا 


إذا انقضت عدتك فاذنيئ ا 1 0 0 0 0 
إذا أتهرت الدم فكل ااا ا 1 
إذا بسط الله تعالى على عبد نعمة فليّرَ عليه 1 1 1 1 1 0 
إذا تواحه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار وي لوا 
إذا حدث كذب ااا ا 


إذا حلفتم فاحلفوا بالله ولا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ا ا 
إذا خالط كلبك كلابا فلا تأكل فإنك إئما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على كلب غيرك .. 5/4 ١‏ 


إذا الف صاحب العارية ضمن د-00010 0 اا 
إذا خرصتم فحذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فالربع ا ااا ا 
إذا حطب أحدكم المرأة فلا بأس أن ينظر إليها ا 
إذا دخله النور انشرح لذلك الصدرٌ وانفسح له 01085 0 ا 
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثم إذا زنت فليجلدها تم إذا زنت فليبعها ولو بضغير 00 


إذا سلمتم على فسلموا على إنحوانى المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين الإ عوط اود سو 


إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد! رسول الله وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة منعون دماءهم وأموالهم 3 0 


إذا صليتما ثم أتيتما المسجد فصَلْيا معهم فتكون لكما سُبْحَة ا 
إذا فعلت هذا فقد تمت صلائك اس البو ال بر ال م ا ا ب ا 
إذا قتلتم فأحسنوا القِيْلَة 00010101 0 اا 
إذا قتله ولم يأكله فإنما أمسك عليك وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه د اموكا الكما 
إذا قَرِبت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنه براءة من الشرك 0 ا 


إذا كان العبد همه الآخرة كفى الله له من ضيعته وجعل غناه فق قلبه ةي ةز ز ز 2 03052 0 0 00 0 
إذا كنتم في أرض وفيها وباء فلا تخرجوا منها وإذا لم تكونوا فيها فلا تدحلوها رن 
إذا لم يقدر على منحره فهو ,منزلة الصيد ينحره من حيث أدرك ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 00000000000000 


إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الحنة فمن الجنة وإن كان من 
دن الحا يكال أده معدل حي نفك لمجو القبافة و مجو وده ماوع اح 11 


اذبح بكل ما أفرى الأوداج وأهراق الدم ما خلا السن والظفر ا ا ا 
اذبح ولا حرج اا ا اا ا ا ااا ا ا 
اذهب فأدخلهم ومن وحدت بالباب من أصحابي د52 0001 ا 
اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما 11 1 1 1 1 اا ا 
اذهب فخخد سيفك يي يي اااي ا ايا 1 1 15151515 1 ا 
اذهب فواره اا اي 0 1 1 1 1 1 1 ااا 
اذهبي فإن فيكن الضعف والعجز 00 0 ا ا 
أراه فلانا اي ا ا ا ااا 0 


أربع من كن فيه كان منافقا إذا حدث كذب وإذا وعد أنخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم قجر 4١7/5...‏ 
أربع من كن فيه كان منافقا خخالصا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر وإذا اؤتمن حان ...4/4 


ارجع فصل فإنك لم تصل ل ا 


ارجعي في بيتك حن أنظر ما يحدث الله في ذلك اا ا 
أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله حير ما أردنا 0 
أرضعي سلما خمس رضعات تحرمي عليه 1 ا 
أرعت لنا عدوٌنا شهرًا ااا ل 
اركبها ويحك 0000000 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
اركبها ويلك 00000000111100 1 1 ا 
أرواحهم عند الله في حواصل طير خحضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح ف احنة في أيها شاءت.. 475/37 
أريذا متاك كلينة والجحدة اق انحن يرع سن الناها آذ تعول ل ]له إلة الله اميه للق بواعنه الجن ااه 
أسألك باسمك الذي إذا دُّعيت به أحبت وإذا سكلت به أعطيت 1 ااا 
الاستئذان ثلاث فإن أن لك فيهن وإلا فارجع ااا ل 
الاستثناء في الآيتين كلتيهما لأهل الحنة ل ا سد ملم قن م عر ا بالج 
استغفر الله ولا تَعُدْ حين تُكفْر 0 1 1 ا ا 
أسجع كسجم الأعراب أغرم فإن الدية على العاقة والمبراث لأهل الفرائتض ا 
اسق ثم أرسل الماء إلى +حارك ا 1 1 1 1 2 121 1 1 1 1 ااا 
أسلموا تهتدوا ولا تتكبروا اا 1011 1 ااا 


أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يبر للراحل سهما وللفارس ثلاثة أسهم سهما له وسهمين 


للفرس ببب000012 ا ااا 
اشربوا ألباتها وتداووا بأبوالها 1 21 121 1 1 1 1 1 00 
اشربوا ولا تشكروا ام ان جه م ب ات اام ل بلس ل ا 0 
انيت [اشييدا ا اي ا 141415 1 1 ا 
أصدقهما من الخمس كذا وكذا عن ع سد لوي اوم جا ماعو لالس ستاو بوم حم 7 
أصيبوا من هذا الليل ولو ركعتين أو أربعا 00000101 0 ااا 0 
أطت السماء وحُقٌ ها أن تَقِطّ ما من موضع قدم فيها إلا ولك فيها ساحد أو راكع أو قائم يسبح الله 

تعالى ويصلى له انو جامسيج وقمو اما كفا و امو وري اب او اج اسه م ا ا 
أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر ع و عع ا 
أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون 01 ا 
أطلقك 0000 ة 1 2 1 1 1 1 1 1 ا 0 
أَغْيّق رقبة 11[ ز[ز[ ز ز ز 0 000 
أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن ولك ما بقي اا 1 1ز1 1 1[ ااا 
أعطوا السائل ولو جاء على فرس 1 0 
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الرل سهما والفرس سهمين ثلاثة أسهم له ولفرسه .. 771/7 
أعطيتٌُ أربعًا لم يُعْطَهّنَ نبي قبلى ل 
أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء د ل ا 
أعلنو! النكاح مسن ل ب الخ ماسوو اباد اووس نت وك لبا مل يد الم 
الأعمال بالخواتيم 11 1[ 1 ااا 
أَغدٌ يا أَنَبِسُ على امرأةٍ هذا فإن اعترفت فار ججمها 1 1[ [ز ز ز ز ز 0000 
اغربي فلعلك الظالمة لروحك ا 
أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم 0 ا 
أفضل الحج العج به والئج لي 0 
أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش و تخشى الفقر 000 1ن 
أفضل الصلاة طول القنوت م جه وج نيه تسيو اله الك ال لوا اللا حونو ا ا يق 1ه 
أفضل الصلاة طول القيام اطق اداو سان لالض وق عاسو اا بحت اموا وم ورج تو وي ا 1ع 
أفضل نساء أهل الحنة اتوي الجا سا ابن او اماف اطي او سا ا ا 
أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غائط أو بول فسلمت عليه فلم يرد علي السلام مجو ل 
اقتلوا كل ساحر وساحرة 0000 ا ا ا 
اقرأ ما تيسر عليك 00001011 ا 
أترآى وسو ل :الله ضيلى ابد عليه واضك دكن بالدال ري ل ا 


تأويلات القران 


أقول اللهم باعد بين وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ا يو 4 
أكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين ا ا ا 
اكتمى على وهي علي حرام :001211 اا 
اكره لغيرك ما تكره لنفسك ا 14151411 ذ[ 1 1[ ا 
ألا أخبرك بأشقى الناس رجحلين 12 1 10121412154151201052 1 1[ ز 1 1[ ذا 
ألا إن الدين التصحية ل ا ال لل ل ا 
ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا 0 
ألا إن الصدقة لا تبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ا ل 
ألا إن الفوة الرمي ا 11 ااال 
ألا إن قتيل حطأ العمد فيه الدية مغلظة مائة من الإبل اا 
ألا أن قتيل عحطأ العمد قتيل الوسط والعصا ففيه الدية مغلظة ثلاثون جذعة وثلائون حقة م 
ألا إن لي عملي ولكم عملكم ألا إني لا أملك لكم من الله شيئا ألا إن أوليائي منكم المتقون .. 54م 
ألا أنبعكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوقه الوالدين ا 00 
ألا تقولون ألم يخرحك قومك فآويناك أو لم يكذبوك فصدقناك أو لم يخذلوك فنصرناك اع ا 
ألا قليبلغ الشاهد الغائب يي ا 1415 1 ز1 1 1 1 ا اا 
ألا لا تسبوا فإن كتتم فاعلين لا ممالة فعلم الرجل من صاحبه فليقل إنك حبان وإنك ليخيل د 1 
ألا لا يحجن بعد العام مشرك مسحو كود قد بطسا لوا مو ا 1711 بالف ا وق و قر 
ألا لا يدحل الحرم مشرك ا ل ل 5 
ألا لا يطوفن بهذا البيت عريان ولا متحدث 0 اي 1 1 15151 1 1 1ز1 1 ز 1 اا 
ألا وإن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا الآية 10 1 1 1 ا 0 
ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي الباقيات الصالحات اا 0 
ألا يكفيك آية الصيف الى في آخخر سورة النساء ا ا ا 
التمسوها في العشر الأواخر واطلبوها في كل وتر 0 
ألحقوا المال بالفرائض فما أبقت السهام فلأولى رجحل ذكر 0028 
الذي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس و ل ل 
الله علمنيها [قصة يوسف] ااا 110 1 1 121 1 ا اا 
الله ورسوله ولي من لا ولي له والخال وارث من لا وارث له يل 10 
الله يمي إغائة اللهفان ا اا ا اا يي 110 1 1 1 اا 
الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 01 0[ [ز[ ز[ز[ [ [ [ [ 1001001 
اللهم ارزق تعلبة مالا 0 
اللهم اشهد 000 ااا ا 
اللهم إن أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة 01 1 ا 


فهرس الأحادييف والاثار 


اللهم إن أسألك باسمك الذي تن سألك به أعطيته ومن دعاك به أجبته و ا م 
اللهم إن أعوذ بك من الرجس النجس الخيث المحبث الشيطان الرجيم 0 
اللهم إن لم أشهد ولم آمر ولم أرض حين بلغي 00 1 0 1 1 1 01 1 اا 
اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون مون انبنا وأووان للجو ل630 1 ا كا القع املس إن حي وا ل 1001 لد 
اللهم اهدنا فيمن هديت دا ع وو سارل به وا بعل ما افوا لوده نيحد اه اجر طقو وا وج 1 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ز1 1 1 1 ا ااا 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ... 459/5 5/94 5 "0/١١ 4١‏ 


اللهم هذه قسميّ فيما أملك فلا تؤاحذني فيما تملك أنت ولا أملك 00 
ماقا روه القارا ميس مين 1 1 1 1 1 1 ا ااا 00 
ع 5 7 جر كر ره عَ ٍ 

أما الحواظ فالذي حُمع ومتع تدعوه لََى نَرَّاعَةَ لِلشَّوَى وأما المعظري فالفظ الغليظ ا ا 


أما السابق بالخيرات فيدخحل الحنة بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب حسايًا يسيرً ثم يدحل الجنة وأما 
الظالم لنفسه فيحبس حى يظن أنه لن ينجو ثم تناله الرحمة فيد حل الجنة .................. 41/17 


أما العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وأما أهل الكتاب واجحوس فاقبل منهم الجزية.... ١١9/7‏ 
أما إنها لو طعنت ف فخذها أجرأ عنك 0101012121111 اا 0 
أما بعين فلا وأما بفؤادي فقد رأيته مرتين 1415151515151 0 
أما على ابنك هذا جلد مائة وتغريب عام 0 0 ا 0 
أما فلان فإنه لا يرفع العصا عن عاتقه وأما فلان فإنه صعلوك لا شيء له فعليك اه 
أما ما ظهر يا ابن عباس فالإسلام وما سوّى من خلقك وما أسبغ عليكم من الرزق وأما ما بطن فسَثْر 

مساوئ عملك فلم يَفْضَحَْك بها 00 ااا 
أما من يريد الله إحراجحه من النار فإنهم يماتون فيها إماتة ا 
الأمة تطلق تطليقتين وتعتد حيضتين و ل ا 
أميّ أمي لأن اليهود قالوا ربنا الله ثم قالوا عزير ابن الله وأن النصارى قالوا ربنا الله ثم قالوا المسيح ابن الله 

وإن أمى قالوا ربا الله ولم يشركوا به أحدا زة 1 1 1 ااا 
أمى عد مُحَجَلون يوم القيامة من أثر السجود ا د اج ا ا ا ا وه 
وو الدم بم شعت واذكر اسم الله عليه 0 
آمر بأربع آمركم بالإيمان بالله ا ا 1 1 0 
أمر:رسول اللهاضلى الله عليه وبل يكل سن فواتق فل الول :واللدرم ا ا ا ا 
أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوا ذلك عصموا مين كذا 

امعد فو اتا نقن لتج الإطات تو لمموسووي ع و زم كاير رفون ةورم 
أمرن رسول الله أن آحذ من كل حالم وحالة دينارا 2 1210 1 1 1 ا 
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بئلاث: أمرن أن أصوم ثلاثا في كل شهر 0 
آمن شعره و كفر قلبه 100 1 اا 


١ ده‎ 


أمن من يريد الله له الخلود فلا يخرحون منها ا ا 
أن أبا عبيدة ومعاذ بن حبل وأبا طلحة رضوان الله عليهم كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي 

ثلثه ا اا اا 11 1 1 1 ا ا 
إن ابن عمر كان إذا سكل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال لا فإذا صلى أحدكم وحله فليقراً..... ١54/5‏ 
إن ابن آدم ضربا لهذه الأمة مثلا فحذوا بالخير منهما 8 1 1 1 1 ا 
إن أبواب السماء تفتح في ذلك الوقت ل ا ا ل 111 
إن آثاركم تكتب يي ا ا اااي 1 1 41 1 1 1 [ز ز 1ز 1 1 ا 
إن إحداكن كانت تملس حولا في منزلها ثم تخرج عبد رأس الحول فترمى يبعرة ا ا د 
إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ا 
إن استطعت أن تكون عبدا لله ولا تقتل أحدا من أهل القبلة فافعل 1000 
إن استطعت أن لا تظهر عورتك فافعل 001010131121 ا 
إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون الجمع بين القرائب في النكاح ا 
إن أطيب "ما ياكل الرخل من كسبه وولدةا' من كسبه 1 ااا 
إن الأرض لا يَِسَعْيٍ ولككن إذا صليت الفجر فانظر إلى أفق السماء فهنالك تراني م ا 
إن الحن كانوا أحسن إجابةً منكم إي تلوت عليهم هذه السورة فكانوا يقولون ما بشيء من آلائك 

نكدّب رَبَنَا فلك الحمد ل ةا 
أن الجر الأسود من الجنة كان كذ! لكته صاء ر أسود لما مفسعه أيدئ الخاطئين العاصين اس الي 
إن اللدى واللسين سبطا رشول اله صلى :الله غلية سل 01001312 0 0 0 
أن الحور العين لو نظرت ا 1 1 ااا 
إن الذبيح هو إسحاق اا ا اي 10010 1 1 1 1 1 اا 
إن الذي أمشاه على رحليه قادر على أن بمشيه على وجهه ا اا 0 
إن الرجل ليعمل عمل الخير ستين سنة فإذا أوصى حاف في وصبته فيختم له بشر عمله فيد ل النار ...1/7 
إن الرجل ليعمل عمل أهل الشر ستين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجحنة ..... 71/7 
إن الرحل ليكون ف القوم ويعمل فيهم .بمعاصي الرحمن وهم أكثر منه وأعز ار 
إن الرحل من أهل الجحنة لَيَرى جميع ما له بتظرة واحدة وأقلّ ما يُعطّى الرحلّ مثلُ سعَة الدنيا 

وعرضِها ا ا ا ا 
إن الرحل من أهل الحنة لَيعطى قوةً مائةٍ رجل في الكل والشرب والجماع اف عو ا 
إن الرجل من أهل عليين ليشرف على أهل الجنة فتضيء الحنة لوجهه كأنه كوكب دري .... ١7١/٠١‏ 
إن الرجلين ليتبايعان إذ نادى مناد قد قامت الساعة ااا 
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ا 0 
إل السنة قد استدارت كهيئتها يوم عملق [الله] السماوات والأرض 1[ 1 [1[ذ[ 1[ 211111011 
إن الشمس إذ! طلعت تطلع بين قرنٍ شيطان ا 11 1 1 1 1 1 ااا 


١ 5ج‎ 


إن الشيطان ذئب كذئب الغنم يأحذ الشاة الشاذة والقاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم 


بالجماعة ب--00000 ا اا 0 
إن الصدقة تزيد في العمر ا ااا اا 0 1 1ذ1 1 1 1 1 1 ا 
إن الصدقة لا تمل إلا في إحدى ثلاث ااا 00 1 1 ااا 
إن الصدقة لا تحل إلا لخمس للعاملين ييا حرطل القراها أو قارع ار طن و سي مم 
أن الصلاة كانت ركعتين فريدت في صلاة الحضر وأقرت في صلاة السفر كو مان اتوم امام 16 
إن العبد إذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثى على عبدي ا 
إن العجوز لا تدخل المسجد 000000 00 
إن الغنيمة لم تحل لأحد قبلنا وقد أحلت لنا 1 1[ ا 
إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ل ل اي و 
إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم ا 
إن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه مو ا ا الم ل 
إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في ا ا 
إن الله تعالى حميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويبغض الوص والثياً من حي 117 اام 
اث تعال الجر ا 0 ا 
إن الله تعالى عفا عن أمى ما حدَّنُت به تفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا ا ل 
إن الله تعالى لا يظلم المؤمن كل حسنة يئاب عليها إما رزق في الدنيا وإما جزاء في الآخخرة ...... 8/مم 
إن الله تعالى وَصَمَك بالقوة فما أثر قوتك 00 1 اا 
إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر و ا ا اا 
إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر ابي وااو بار مما ال ماحد مار و جو ا 1 
ا قسمت الصلاة بيئ وبين عبدي نصفين الو ا وس ل ان 
إن الله قد أعطى كل ذي ححق حقه فلا وصية لوارث اا ا 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا تمالة ا ا 
إن الله كتب عليكم السعي / بين الصفا والمروة فاسعوا 0 ا 
إن الله لا يحب كل ذواق مطلاق ا وو قا و1 عسوي لو ا ال 1 كل 
إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حي يقول ما منعك إذ رأيت منكرا أن تنكره يي 0 
إن الله ليلين قلوب رجال فيه حي تكون ألين من اللبن وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حين تكون أشد 

عو لحار اا ا ا 
إن انوي تمي الوق 1 1 1 1 1 1 ااا 
إن الله ورسوله غنيان عن مشاورتكم ولكنه أراد أن يكون سنة لأمي فد 
إن الله يقول يا أيها النبئ قل لأزواجحك إن كنعنٌّ تردن الحياة الدنيا وزيتتها إلى قوله أَجْرًا عَظِيمًا ... *7/١١‏ 
أن المرأة الصالحة مفتاح اجلنة 0 1 اا 


إن المسألة لا تحل إلا بإحدى ثلاث من فقر مدقع أو غر م مفظع أو لذي دم موجع م ار رم 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا على يده أو شك أن يعمهم الله بعقاب 000 
إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب و ل 
إن الناس يُعرضون يوم القيامة ثلاث عَوْضات فأما عرضتان ففيهما حصوماثٌ ومعاذيد وأما العرضة الثالثة 

فتطايُ الصحف في الأيدي سكوك انك اا سف 11 ناه 3ط ال لبد ووطاه ماد الل و 1 1 
إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة بقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية عخ د سنس لام ا 1ه 
أن ؛ النيي صلى الله عليه وسلم ججعل دية العامريين دية الحرين .٠‏ المسلمين 0 
أن الببي صلى الله عليه وسلم رعحص للمحرم في قتل خمس من الدواب ا 
أن البي صلى الله عليه وسلم سجد فيها ااا 0 ااا 


الأعلى 00 1 1 ا 0 


أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى قتيلي عمرو بن أمية وكان لهما عهد ل 1 
إن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر الواقعة وقرأها رجل حلفه ا ا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع ف بحن فقيل يا أبا <مزة كم كانت قيمته قال وزن خمسة دراهم .. 551/14 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في بحن قيمته ثلاثة دراهم 00 
أن الببي صلى الله عليه وسلم كان يؤاحي بين الرحلين ا ا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع ديئار فصاعدا ا 11 
إفذاالى على ان شائه وسيل نلا راق كر زاح رعق ينار عله أنه لاقو لقم الايلة افليها ريه م 01 
أن البي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين عويمر وامرأته 0 
إن النساء عندكم عوان اتخذتموهن بأمانة الله تعالى واستحلاتم فروجهن بكلمة الله تعانى ا 
إن اليتيمة إذا كانت ذات حمال ومال رغبوا فيها في نكاحها ونسيتها في إكمال الصداق 0 
أن امرأة مات عنها زوجها وكانت حاملا فوضعت بعد ذلك بأيام فأذن لها بالنكاح ا 
إن أول زمرة تدحل الحنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر ل 
إن أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تسقوهم السكر فإن الله تعالى لم يجعل في حرام شفاء اا 
إن إيمانكم يحقن دماءكم 111101010[ 
إن بن إسرائيل أمروا بالدخول سجدا! قدخلوا منحرفين ا 000101 ا 
إن تحت كل شعرة حنابة ا 0 
أن تستشير ذا الرأي ثم تطيعه مك الا اا لمجو فنعب ا جور وجا سحي ا لل ع واوا 1 لق 
إن تغفر اللهمَ تَغفرٍ حَمًا وأيّ عبد لك لا أ لَما ا 0 
إن تقدم كان زنا وإن تأر كان لمما 1 1 1 0 
أن تقولوا اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد 9 ا ا 
أن جارية مرت به متقتعةً فضربها بالدّرّة وقال اكشفي قِناعك ولا تتشبهي بالحرائر 0 


إن 
إن 


أن 


فهرس الأحاديث والآثار 


حاصف نعله يقاتّل على التأويل كما نقاتل نحن على التنزيل 0 000 0 
حشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ناحية ثوبك على وجهك يبوء بعك وإغنمه وي و 1 د 
خير أعمالكم حب ما أحيّه الله وبغض ما أبغضه الله 1 ا 0 
رحلا أتاه فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ورحمة الله 7 
رجلا سأله فقال إنا قوم نكرى 0 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
رحلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها الا ا 4د 
ردادامن المبنليية ارثد بولق تامشر كين فأحدياة اجام ورا مس ا و ب ا 
رسول الله إذا قرأ في صلاته كانوا يقولون مثل ما قال 000 اا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يرى جبريل عليه الصلاة والسلام قْ صورته م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان يوم نين درعا ... فقال بل عارية مضمونة ... .م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم له يوم بدر سهما ولفرسه سهما ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير يوم يبر أريعة أسهم 1 ااا 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأذ ذلك من الرجحال دون الصبيان ودون النساء ... ++ 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ليلة على الصفا يفخذ عشيرته فخذا فخذا يدعوهم إلى الله.. 4/٠١‏ غم 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا ا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسري به وعرج إلى السماء فقال له موسى كذا وكذا أشياء 

ذكرت ف أمر الصلواتك وغيره ل 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضى ف بيض نعام أصابه حرم بثمته و 0 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساحدا في آخر سحوده في صلاة الآبات فقال أفْ أف ... 5/م . ؟ 
أن .سول العاضلى الله عليه وسلى كان رقيب. للقارس سهدين:وللرزاتجل منهنما 0 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة الدنساء يوم مخيبر ل 1 
إن سيت أيٍّ الأحلين قضى موسى فقّل أَبّهما وأوفاهما وإن سُهِلت أي المرأتين تزوٌ ج فقل أصغرهما . 7/١١‏ 
إن سودة بنت زمعة عدشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت يومها لعائشة .....4//اه 
إن شعت قد ذكرت لكم أول من بدل دين إسماعيل وتححر البحيرة والسائبة ا ا 
إن شئتم أخبرتككم بما أردتم أن تسألوني عنه وإن شئتم أخمبرتكم كما تحدونه في كتابكم ملكي لابه 
إن شكتما أعطيتكما 0 
أن شرارة منها لو وقععت ف الدنيا لأحرقتها م و ا ل م ا 
إن صلة الرحم تزيد في العمر ا ا 1 
إن صوم شهر رمضان نسخ كل صيام كان 000000000 1 ا 
إن عادوا فَعُنُ 000 1 1 1 1 1 ااا 0 
انغيك الرضق ون عورف أن حسف مالم فى عرو تنو لك يتقرنيت ينه إن الله 00000 
أن عدة الأمة حيضتان 5 1|141[ 1[ 1[ 1 1 1[ 1[ [ز[ ز 1 ز ز1 1 1 1 


١4 


تأويلات القران 


إن عفريتا من الجن تكيدك فتعود بأعوذ برب الفلق وبرب الناس هن شره إذا أويت إلى الفراش ... 785/11 


إن علمتم فيهم خيرا أي حرفة ولا ترسلوهم كلابا على الناس 1 1 1 1 1 اا 0 
أن على بن أبي طالب رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد في الرحبة ا 1 ا 
أن عمر أقَ بسارق فأمر بقطعه قال عثمان رضي الله عنه إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم ا 
إن عين الشمس إذا أرادت أن تَطْلْع فإن حبريل عليه السلام يأتي العرش فيأحذ كفا من ضيائه ... 715/١5‏ 
إن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح جميع بدنه وهي القلب ا اا 
إن في النفس مضغة إذا صلحت صلح البدن وإذا فسدت فسد البدن اا ا 
أ فيا ماله غين رأث ول أذن صنيت: وال عط على قلت بكي أو اال يقصر 0 
إن كان إنما بك أن أزيدك ف الصداق زدتك وإن أزيدك أزيد النسوة مدعا ا ل 11 
إن كل صلاة لم تقرأ فيه بفاتحة الكتاب فهي حداج نقصان غير تمام ا 1 
إن لأهل الحنة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذ سمعت ولا حطر على قلب بشر خا لما ع 0 
إن لكل نبي حواريين وحواري فلان وفلان 00101 اال 
إن للمنافقين علامات يعرفون بها تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول لا يقربون المسجد 

إلا هجرا ا يا 0 0 
إن لله عبادا يحيون ف عافية ويموتون ف عافية ويدحلون الحنة في عافية وق امو وو 1 
إن لله على عبده حقا ولعبده عليه حقا وحق الله على عبده أن يعبد الله ولا يشرك غيره فيه...... 771/59 
إن لم تتبعوني على ما أدعوكم إليه وآمركم به فاحفظون في قرابئي 1 اا ل 
إن له تستادن عليها رايت ها يسوعك 1 1 1[ 1[ 1 ال 
إن لهذه الابل أوابد كأوابد الوحش فإذا كان غلبكم شيء متها فاصنعوا به هكذا و ١1‏ 
إن ما ف الحنة لا يشبه ما قي الدنيا أو لا يوافقه إلا في الاسم مجا تج لسارو الخ او لسراو بوتيو 1017 ا 


أن مكائبًا لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان يد نحل عليها فلمًا أَذّى فكتق منعته عن الدول عليها . 71/5/١١‏ 
إِنّ مكة حرام حرّمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض والشمس والقمرَ ووضع هذين الجبلين لم 
حل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعيٍ هذه هي حرام 
حرام الله تعالى إلى يوم القيامة لا يُتْكَلَى تحلاها ولا يُعْضّد شَوْكُها ولا يُشْر صيدها ولا يُرفع 


لْمَطَتّها إلا من تَشّدها ال 00000000001 ا ا ا ل ا 
إن من أتى الجمعة ثم صلى ما شاء أن يصلي ثم إذا حرج الإمام سكت إلى أن يفرغ من صلاته كان ذلك 
كفارةٌ له من الجمعة إلى الجمعة وزيادةٍ ثلاثةٍ أيام بعده 1 ا 
إن من أحب الناس إلى وأقربهم مجلسا مي يوم القيامة إمام عادل بح اا الو ا 
إن من المؤمنين من يُضيء نوه من المدينة إلى عَدَنَ وإلى صنعاء فدون ذلك 0 ا 
أن من صلَّى العشاء الأحيرة والفجر بالجماعة فكأنما أحيا ليلته زد د زدزدت2ك2د5052 0 ا 
أن من قتل وأحذ المال صلب ومن قتل ول يأذ المال قتل ومن أحذ المال ول يقتل قطعت يده ورجله 
من خملااف ا و ا ا ا ا 0 


10 


فهرس الأحا ديث والآثار 


إن من ابام يشكر الله ال ا 
ا ندنة :فقنال ار كينها ققال انما عدثة به ع يوس 


إن نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل به ضيف فاستسلف من يهودي طعاما فأبى أن يعطيه إلا برهن 8/؟ت؟ 
أن نبي الله عليه السلام كان أحيا ليلة بقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت 


العزيز الحكيم 000000 1 ا ا 
إن هذا كان جبريل نزل ليعلمكم معالم دينكم 0 اا 
إن هذا يوم من ملك سمعه وبصره ولسانه غفر له ااا 
إن وسادتك لعريض 1128112 لاتطدو ياد اماي جود حون للم نا مر سو مو ا ا ا 0 
أن يرفع صوته بالتحميد أو بالتسبيح أو بالتكبير ليؤذن للدخول اا 
فشي للا عو ا ون الله تعالى قد نهانا عن التجحسس 000 ا 
أنا أول من أحيا سنة أماتوها ات اطق اسه اوج جو رو ماس بس اب ا ا ا ا 
أنا أولى بالمؤمنين من مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه مَإقُدْعَى له ... +/47 ١‏ 
إنا وه لا نأكله ا لي ل ل 
أنا ذلك الإنسان 17 وز ان اط جتزه 1 طرات داكت العم عرو ةافوو م نو ا ار ا 1 با 
أنا رأيت ذلك في المنام ولم يأت به وحي من السماء 11 1 اا 
إنا سادات قومك وأشرافهم فلو أدنتنا منك المجلس ١‏ فهم أن يفعل ذلك 001 0 ا 
أنا على سفر وحال شغل ولو قدمنا من سفرنا أتيناكم فصلينا لكم فيه إن شاء الله اا لي ا اه 
أنا فئة لكل مسلم ماج سح مسار ام موف ع اي و ا ا قا 
أنا فرطكم على الحوض 0 0 0 
أنا لست كأحدكم إن ربي يطعمئ ويسقيئ مس وحن قي وهم لاساو م رما 
أنا مدينة الحكمة وعلي بايها فمن أراد الدخول ف البيت لا بد من أن يأ الباب فيدخل من الباب .. ١/ل/ام‏ 
إنا مَعَاشِرَ الأنبياء لا نُورَث ما ت ركنا صدقة ا ا ا نا 
إنا معاشر الأنبياء لا نورث موت موت العبد لسيده ل ا 
أنا والساعة كهاتين 1000 1 1 1 1 ا ا ل ل 
انق ق النار واتث اب اخلان ا 0 
أنت من عنزلة هارون من موسى غير أن لا نبي بعدي 0 000 
أنت ومالك لأبيك 000001 00 
انصرفو! إلى منازلكم فإن الله عصمئئن من الناس 1[ 0 
انظر من تناحجي اا 1 1 1 ا ا 
انظرن ما الرضاعة إِنما الرضاعة من المجاعة ا ا ل 
انفري فإنه يحفيك ا 00101013121211 ا 


1-3 


انقطعت المجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ةذ ا 
إنك أن تدع ورئتك أغنياء ير من أن تدعهم فقراء يتكمّقُون الناس اا 
انك اول أن تبك عبت اللمن أبيك م م 1 اوتا 
إنك تأي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 0 0 00 
إنك لا تقدر أن تران في صورق ولكن انظر إلى الأفق الأعلى زز032 00 ا ل 
إنك لم تحبس واحدة منهن عن كفء إلا نقص من أجرك كل يوم قيراط اال 
أنكمم هذا الغلام ابنتك 1 
إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض 0 
إنكم ذوو عقار وإن القوم لا عقار لهم اا 1 12 1 1 1 1 ااا 
إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تُضَامُون في رؤيته وو 
إنا أطعمك الله وسقاك 00010101 ا 
إنما الرضاعة من اجاعة 10 0 ا ا 
إتما المنحر ممكة ولكنها نزهت عن الدماء ااا 
نما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكيروا وإذا قرأ فأنصتوا 001 0 00 
إنما ذلك دم عرق انقطع ا 000111 
إنما رأيت ذلك في المنام ولم يأت به وحي من السماء أيكون ذلك أم لا يكون ا 111 
إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار 121 1 1 1[ 1 اا ا 
إنما لك الأولى وليست للك الاخرة 1212 1 اا 
اغا نحن أقة أنيْة لا تشب ولا نكتب ذل 
إغما هي طعمة أطعمكموها الله سبحانه ل 0 
إنه أراد أن يقتل صاحبه ا و ل كم 
أنه أراد بإدبار النجوم الركعتين قبل الفحر وإدبار السجود الر كعتين بعد المغرب 000 
أنه بعث عليا إلى الموسم بأربع وأمره أن ينادي في الناس أن لا يدحل الحنة إلا نفس مؤمنة ل 
أنه جعل الدية اث عشر ألفا يي اا ا ا ا ا ااا ا 
أنه جعل على المحرم قتل ضبعا جزاءهة ا اا اا ا انا 
أنه رأى رحلا يسوق بدنة فقال له اركيها ااا ا ااا 
أنه سكل عن أفضل الصلوات ققال طول القنوت ل ل ل ا ال قا 1ن 
إنه سل عن الإنفحة استخر جحت من الميتة 0 0000000 
أنه سثل عن الحج الأكبر فقال يوم عرفة و باهي اع و ا م ا 
أنه سأل عائشة قال فقلت أرأيت قول الله حي إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا حو فيه 
أنه سلم عليه رجحل فقال السلام عليكم فقَال البي صلى الله عليه وسلم عش ل 
إنه عمك فأذي له ا 


22 1ه كك 


إنه عمك فليلج عليك 0 0 1 1 1 1 1 1415151515151 |[ ا ااا 
إنه قال لعائشة رضي الله عنها وقد رآها حزينة ما لك 001_1 0 ا 
أنه قرأ بالتأنيث بلى قد جاءتك آيانَ سي ا قطن اسفو اط نه ان موتو اع مار ييا الي 
انه نه قرأ سورة النجم فسجد فيها ول يبق معه أحد إلا سجد إلا شيخ من قريش فإنه أحذ كفا من حخصى 
فرفعه إلى جحبهته 101 10 1 1 0 ا 
أنه قرأها فلم يسجد ا ل ا ا ل ا 
إنه قسمها بين المقاتلة يعي الأربعة الأحماس امجح وا سيج اسن اتسا ووونيي ال وام لبو ل 
أنه قضى بالدية اثئى عش ألنا ا[ ا 
اناق ا عام رن هاف ,أن قات در كس بن مما عل تإطرع ادق ,5 3ن هال را تن رعكرو ادا كد توي لمي 11 11 1 .ع 
إنه كان أععل من الغتيمة قدر درهمين أو نحوه ل 
5 جمالء ' . ٠١‏ ت#. 1 ١‏ م 3 
أنه كان لا يقطع اليد إلا في ثمن انحن وهو يومئل يساوي عشرة دراهم و 1 


إنه كان يجوع يوما ويشبع يوما ويشبع يوما ويجوع ثلاثا وكان يربط الحجر على بطنه للجوع .. ١١5/5‏ 
أنه لعن الرحل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس ليسة الرجل 0 اا 


أنه مر بقبر فقال إنه في عذاب 0000 0 0 ا ا ااا 
ائه:نهن إثيان السيناء اق شه 1[1[1[1[1[1[1[11[ [ [ | اا 
أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو «اسالتح و اما جاتن قا شاه لاسر اماو و ا 
إنه نهى عن كل ذي ناب من السباع واف عجان ود واه نابج لئدة ل سن ةا ااا و0 
أنه نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة اا ا ا 00 
أنه ودى ذميا دية مسلم 010101 7 0 
أنه ورث امرأة أشيم من دية زوجها وإن كانت الدية لأهل العصبة منهم من قبل 0 
أنه يكون أربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة ثم ينفخ فيه الروح في العشر 1 
إنها موجبة [أي اللعنة] سني وت ود انوي نل الم سروه ناوه ونه الجن سروه ا اال ا لكا 
أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة عَشْرةً ليلةً فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج.. 5/١‏ 
إنهم كانوا يغنمونها ويجمعون في موضع فتجيء نار فتحرقها 11 1 
إنهم كتموه يا رسول الله ثم قرأ هو فأمر يرجمهم 01 1 0 ااا 0 
إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه .. 5751/5 
إنهن ناقصات العقل والدين و سنس اماو تجن مارو ال جو وا ا اد و ام ا 
إني إمامكم فلا تسبقون بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام فإنٍ أراكم خلفي كما أراكم أمامي .. 7417/٠١‏ 
إن أرسلت إلي الناس عامة وأرسلت إليكم يا بن هاشم وبئ عبد المطلب خاصة امم ا ا 11 
إني أصبت حمار وحش فقلت يا رسول الله إن أصبت حمار وحش وعندي منه ققال للقوم كلوا.. 4/7/4 * 
إني أعرف أمي من بين غيرها من الأمم 15151 1 ا ا 
إني أقول ما لي أنازع القرآنّ ااا ااا ب 001‏ 0 ا اا 0 
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تأويلاءت القران 


إن أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
إن راكب إلى اليهود فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم ا 000001311 ااا ا 
إن عمدا فعلته يا عمر ا ا ااا 141415151515000 51 1 1 1 1 1 
إن عند الله في أم الكتاب لناتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته 1[ اا 
إن قد أعطيتهم الأمان ا 11 011ِج1ج01202 0 ا ا 
إن كنت أذنت لكم ف المئعة فمن كان عنده شيء فليفارقه ولا تأذوا مما آتيتموهن شيئا فإن الله عر 
وجل قد حرمها إلى يوم القيامة ا 015 0 ااا 
إن لا أملك لكم من الله نفعا ولا ضرا ألا إن أوليائي منكم المتقون ا ا م 
إن لا أملك لكم من الله نفعا ف الدنيا والآحرة إلا بعد أن تقولوا شهادة أن لا إله إلا الله و 
5 00000 0 
إن لأرحو أن يسلم بقميصي من بين المتزرج ألف 1 1 1 ااا 
إن لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم... ١56/1١١‏ 
إن لست كأحد منكم إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي ولو أحدثت لعلمت مانتو مما وو ا لا لكا 
إن م أؤمر بشيء فيهم من القتال وغيره فاصبروا على ذلك ولك رأيت ف المنام أن أهاحر إلى أرض 
أخرى ذانة: كذ! ا ا ا ة151515145 1[ 1[ 1[ اا 
أي بلد هو وأي شهر هو وأي يوم هو ا ل ممم 
أي رب إذا يثلغوا رأسي فيذروه مثل نحبزة 1 151 1 1[ ا ااا 
د اناق لعي ل ا ااا 
أي يوم هذا ا ا ا 0000110 ا 
أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى ا م ب ا ل ل ا ما 
أيما امرئ ولي من أمر الئاس شيئا ثم لم يحطهم مثل ما يحوط به نفسه وأهله لم يرح رائحة الحنة 
يوم القيامة 1 1 131515151 1451515151 1 1 1 1 ا 
أيما إهاب دبغ فقد طهر ا 1 2 ا ا 
أيما رجحل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدحل بها أو ماتت عنده فلا بأس بأن يتروج ابنتها ا 
أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر 1 1 1 ا ا ا ا ل 
أيما عبد حج ولو عشر حجج فعليه إذا عتق حجة الإسلام ا 1 1 1 1 1 1[ ان 
الإيمان أثبت في قلوب المؤمنين من الحبال الرواسي 1 1 1 ااا 
الإيمان كذا كذا بضعة أعلاها كذا وأدناها كذا ا 
إيمان لا شلك فيه ل ا 
أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا مناه جام مسن لاومو الم 
أيها الناس إن الله يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعو فلا أجيبكم اواو و م 
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فهرس الأحاديث والآثار 


بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان ودابة الأرض وخويصة أحدكم 


وأمر العامة 14141 1 1 اا 
باسم الله وعلى ملة رسول الله 1100 1 1 1 00 
البدنة تحزئ عن سبعة والبقرة تجزئٌ عن سبعة 1 اا 
بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في السماء ل 
بعثت إلى الأحمر والأسود 1 1 1[ 1 1 اا 0 
بعنتُ إلى الناس حميعًا عامة إلى الأحمر والأسود والعرب والعجم 1 ا ا 
يعفتك أنا والساعة كهاتين:و أكان إل اإضيعية الح نا رمو و و و ا رس 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورججحم بالحجرات الم 06 
البكر بالكر يجلد وينفى والثيب بالئيب ا 00 
البكر وتام :ق نفسنها والثيب تقار ا 0 
بل الله حير وأبقى وأحل وأكرم ا ا 
بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر ولكن كل ميسر لما خلق له وطخ م 1 
بل هم الذين يصومون ويصلون وقلوبهم وجلة اا ا 
بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام اا ا ا 
بلغي أنه إنما صلى أربعا لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج ا 1 [1[1[1[1[ [ [ [ [ 0 
بلى التجاقيٍ من دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله ا ا 
بلى يا عائشة إن من شرار الئاس الذين يكرمون اتقاء شرورهم وألسنتهم ا 0 
بلى أ فلا أكون عبدا شكورا 0 ا 
بنعليك ضربا غير مبرح 0008 ااا 
البيعان بالخيار ما ل يتفرقا من بيعهما أو يكون بينهما حيار السو ا و ال الات )ةللاو 
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 00 0 10 اا 
بي وبينكم التوراة والإنخيل فإنه مكتوب فيهما نعي وأن رسول الله 0 اا ا 
تَحرّوا ليلة القدر في السبع الأواخر 0 00 
تركت فيكم بعدي التَّمَلن كتات الله وعتري أهلّ يما إن تمسكتم بهمالَعَرَدَانٍ بكم الحوض . لكر 
تزوج حذيفة رضي الله عنه يهودية فكتب إليه عمر رضي الله عنه 1 1 1 1 00000000 
تَسَوّمُوا فإن الملائكة قد تسومت ولاس ارونو اموب لوو ا و اسن اماس ب ام لا 


تفكروا في المحلوق ولا تتفكروا في الخلق 000 ا 


ند 


تأويللات القران 


تقطع يد السارق في ربع دينار قصاعدا 000 ز 1 ا ااا 
تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فلا يطويانه حي تقوم الساعة ا ا 11 0 
تقوم الساعة والناس في أسواقهم يحلبون اللقاح ويذرعون الثياب ويتبايعون وهم ف حاجاتهم.... 17/11 
تلك العدة ال أمر الله أن تطلق لها النساء ا ا 
تلك الغرائيق العلى منها الشفاعة ترجحى ا 
تنام عيناي ولا ينام قلبى 1 1515151515151 1 1[ ا ا 
ثوبة الماش ضيربة بالسيك ااا ا 
توريث امرأة أشيم الضباي وعمل به عمر بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الع م 
ثلاث إذا حرجن لم ينفع نفسا إكانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت ف إيماتها يرا 1 
ثلاث من علامات النفاق من إذا حدث كذب وإذا اؤتمَن حان وإذا وعد أخلف ا 
ثلاثة حق على الله تعالى عونهم المجاهد في سبيل الله والناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء.. ١55/٠١‏ 
ثلاثة يُؤْئَن أجرهم مرتين رجحل آمن بنيئ ثم إذا بعث ني آحر آمن به ومملوك لرجحل يعَخْدُّمه يسن حدمته 

ويعبد ربئه ورحل رٍّ حارية ثم أعتقها فترّجها 1 1 1 ااا 
الثلث والثلث كفير لأن تد ع عيالك أغنياء خير من أن تئركهم عالة يتكففون الناس سو ونا 
ثم لم ينس حق الله في رقابها م ا 
الثيب بالثيب حلد مائة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر حلد مائة وتغريب عام ا م 
القيب بالنيب يجلد ويرجحم ااا 0 
الغيب والبكر اا اا ا ا 010000000 0 ا اا 


الجار أحق بسقبه يي 000000 1 2 1 1 1 ااا 
الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا ينتظر بها وإن كان غائبا م 
الحار أحق لسقبه ما كان 0 1ز1 1 1 12 1 ز ذا 
خبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها 8 0 
جرح العجماء بار اي 1 1 ا 
الجرعة تحرم كما يحرم حولان كاملان ا 0 ااا 0 
جعلت في الأرض مسجدا وطهورا إلا السبخة والمقبرة 1 1 1 0 ا ا 0 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتئ الصلاة تيممت وصليت 0 
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فهرس الأحاديث والاثار 


معلة .ل الأرض مسجذا وطهوة عط اشن و خوط نه نف جا ا اق يو لاود ا كاي اا ا م 
الجتهانة 'دويكة هادبين كل رسكن كماة الجماء والأرفل ا 
الجيران ثلاثة جار له حق واحد وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. 1 ااا 
حاحة أحدهم عرق تفيض من جسده فيَضْمّْر لذلك بطئه 1 1 1 1 1 1 ااا0اا0 ان 
حب الدنيا رأس كل خطيئة لبن رفك نر ار ل و و 0 
حي تذوق عسيلته ويذوق من عسيلته ل ا 
ح تفطرت قدماه دما 0 
حي يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوا ذلك عصموا مين كذا 0 
حن يقولوا لا إله إلا الله وأن رسول الله وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة إلى آخر ما ذكر نة كيم 
حى يقولوا لا إله إلا الله وأ رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك منعوا مين كذا .. ١5/7‏ 
الحج جهاد والعمرة تطوع 0000010 0 ا 
الحج عرفة اددج ارسي اناما امجن وو سيو ا لزن كوه داتسا ف لع 1 11لا جو اق ا و ا 
الحج فريضة والعمرة تطوع 1 1 121214141415151 1 1 ا 
الحج مكتوب والعمرة تطوع ا 110 1 1 ل 
حي وقولي ما يقول المسلمون في حجهم اا 
حرئك فأته أن شفت ولا تضرب الوجه ولا تبح ولا تهجرها إلا في بيتها ا وو و مل و ا 
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الإنسية ولحوم الخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع ...9/2 
حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها اا ا 
حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات مو لاسكا اف لمع ارا الات رمف 0 
حق الروج على امرآته إن دعاها وهي على قتب أن تطيعه 0 اا 0 
الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني ا ا 
حمل إلى رسول الله صدقة فقال لأصحابه كلوا ولم يأكل هو اا 
الخنطة بالخنطة والذهب بالذهب والفضل ربا 1 1 1 1 ااا 
الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والسبع العادي مد 
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خالفوهم في الرجعتين جميعا ل ا را رايايت::-:-:--0101012121210121-1212121-1 0 0 
جل من أغنيائهم ورد 2 فقرائهم انط ار 1 كاك ع دخا 0 لاق نوم ادس كد روف 4 كك اد 1 15 كفده 22 2 ميرم 
حذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر ع ا ا 0 


١1 


تأويللات القران 


حذ من كل حالم وحالمة دينارا 0001 ا 
حذهن اقبلهن قبل أن يخال بينك وبينهن فإنهن الباقيات الصالحات وهن كنز من كنوز الحنة..... 11/5 
حذوا عبي حذوا عبن قد جعل الله لحن سبيلا دوع م ل با لل ابر كا 1 
حذوا جُتتكم من النار فقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 

إلا بالله ا ا ااا يا ير ااي اي 15151[ 00 
حذوا عن حذوا عن 001310 ا ل 
رج النيبى صلى الله عليه وسلم فإذا هو بممسكين فدعاه الببي صلى الله عليه وسلم فقال هل 

أحد شيعا ااا ددب000000000 0 ل 
خففوا على الناس ف الوص فإن ف المال العرية والوصية 0 
لق الله بحرا دون سماء الديا بمقدار ثلاث فراسخ وهو موج مكفوف قائم في الهواء بأمر الله تعالى . 71/9 
الكدمر من هائ والعروي السدرليو 11111[ 1 1 ااا 
الخمس اقتصاد والربع جهد والثلث جنف ااا 1 1 1 1[ ااا 
خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد فمن أتى بهن لم يضيع من حقهن شيئا 000000 
خمس لا يعلمهن إلا الله ا را ل ا ا ا و ا ا 
يريس الدراب لاججباع على بزو ناوي رقو غرم وا ارم ل 1 ا 
خمسون درهما أو حسابها من الذمب ا 0 
خير الأمور أوساطها 00000 ااا 0 
تحير الناس قر ثم الذين يَلُونهم ثم الذين يلونهم 1 1 1 ااا 
حير نساء العالمين أربع ااا ا 
تخي ركم شخي ركم لأهله وأنا خي ركم لأهلي ل 
خيّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحترناه فلم يعد ذلك طلاقا 0 0 ا ل 
الخيل لثلاثة فهي لرجل كذا ولرجل آحر كذا وعلى رحل وزر 0 0 00 
الخيل معقوةٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة 000000010 ا 


الدال على الخير كفاعله ااا ااا 
دحلت العمرة في الحج هكذا 0 ا 
الدعاء الخاشع المتضرع 1 0 0 ا 
الدعاء مم العبادة 141212141ز1ز1ز1ز1 1 1 1 ااا ا ل نف 
دعه فإن له أصحابا يحتقر أحدكم صلاته إلى صلانه وصيامه إلى صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم 

من الرمية م ل ا قي لمق 1 لاه اجو 
الدنيا جنة الكافر يلعب فيها ويرتكض ف أمانيها وسجن المؤمن وراحته بالموت د لقره 
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الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ا 1 1 1 1 1 ا ا ل ل نه 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والآخرة سجن الكافر وجنة المؤمن ا 0 
دية الكافر نصف دية المسلم 00 0 1 1 1 1 ا ا 
دية المعاهد دية الحر المسلم 10101 1 1 1 1 1 1 1 ا 
دية اليهودي والنصرانٍ أربعة آلاف درهم ودية الجوسي مائائة درهم اا 
دية أهل إلكتاب مثل دية المسلم 0 ا 00 
الدين قبل الوصية والوصية قبل الميراث ولا وصية لوارث 1 ااا 0 
ذاك لفضل يقينك على يقين الناس وإعمانك على إعَان الناس 00 
ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسم ما لم يتعمد ببب 0000101 ا 
ذلك البهتان ا 100002121211 0 1 ا 
ذلك غند الموت انمق رت قدي اذاه اموا اجاج لسابو اعد دو اب كط اا ل ا 011 
الرؤيا الصالحة جزع من حمسة وأربعين جرءا من النبوة 1[ز[ز[ز[ [ [ز[ز [ز 1[ 0 
رآه [حبريل] بصورته مرتين ا 
رأى حبريل عليه السلام على صورته مرتين ةد د 021 0 0 ا 
رأيت الجنة والنار 0 0 
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سحد في صّ 0 ااا 
رأيت جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى عليه كذا كذا من حناح ما ا نطية واولاو مرو 114 310 
رأيت عليها فراشا من ذهب 1 
رأيت غنما سُودا رَدِقَنُها غنم بِيضٌُ فاحتلطث بها فَتَعَقُّتُ بهن جميعا 0 اا 
الح ساعد جب 1 ااا 
رأيته مرتين بقلبي ال ل االو موسو ب اموي باو و باس و 1ه 
رب أ لم تعدن أن لا تعذبهم وأنا فيهم رب أ لم تعدن أن لا تعذبهم وهم يستغفرون 0 
رحم الله الذين يبيتون الليل وأيديهم على 5 كُبهم ل ل 
رحم الله قوما يَمْسَبِهِم الناس مرضى وما هم بمرضى 000 
رحمه الله سهل البيع سمح الشراء ااا 
الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم قن ونع نح ةجو ماادي امم ‏ اا لااتا قب كا حوا ل ما 


الرضاع ما فتق الأمعاء ا 1 ا و م ل ل ال الس او ا 101 
رفع القلم عن ثلاث أحدهم الصبي حى يحتلم ا ا 
رفع عن أمين الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 1 1 1 1 ز1 1 1 اا اا 
الزاد والراحلة 0000002 ا اا ل ل ل 
الزالون والزاللات 0 1 1 1 ااا 
زحره السحاب إذا زحره حى ينتهي إلى حيث أمر 1 1 اا 
زدهم في المخطر وأبعدهم في الأحل 0 
الركاة نسحت كل صدقة كانت وشهر رمضان نسخ كل صوم كان والأضحية نسخت كل دم 

كانت ا ا اا اا ااا ااا ااا 
زنا العين النظر وزنا الشفتين التقبيل وزنا اليدين البطش وزنا الرجحلين المشي ا ا 
رُوِيَتْ لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أميٍ ما زوي لي منها 0 ا يضق 
سأقضي بينكما بكتاب الله تعالى واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن هي اعترفت فارجمها ..... 9/م/اء ١٠م‏ 
سكل البي صلى الله عليه وسلم عن الطوفان فقال الموت 0 ا 
سكل البي صلى الله عليه وسلم عن محرم أن بلحم الصيد قال لا تأكل منه 000 
سكل البي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال بقابي فبلى 01 ا 
سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة ال ل ع لض 
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال إن لي أربعين درهما أمستكثر أنا قال نعم لمن لقره 
سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمري أن أصرف بصري م نا 
سألت عبادة بن الصامت عن الأثفال قال فينا نزلت معشر أصحاب بدر ا 
يضاق الله نصيك العيدان. واتحمة شه يملة الليزان 001 00 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 0 0 0000000000 
متهاة اللو نهد امكف الو اتوت الية اد 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ا ل يا 
سبحاناك قْبَلَى ]000212121021 ا ل ل 
سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته 01119 0 
السعيد سعيد ف بطن أمه والشقي شفي في بطن أمه اا ا 1 
السلام قبل الكلام ا 1 1 1 ا 


اه 


ممع الله لمن حمده ..-... ا اا ل ا ل ل قن 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى بالصلاة والزكاة وما ملكت أمانكم ممخا ا 
سْنُوا باغموس سنة أهل الكتاب اا ا 0001 0 


سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم ولا أكلي ذبائحهم .. 4578/١‏ 4177/4 711/5 ملم 
سيأ على الئاس زمان يقولون لا جد الرحم ف كتاب الله وإنا كنا نتلو من قبل في سورة الأحراب إن 


الشيخ والشيخة إذا زَّنَيَا فارجموهما تكالا من الله واللّه عزيز حكيم م 
الموقت عاك للدت نب 0 
شيكوق ق اعن الرمان ثانن عن أمق يكدبرت بالقكر. [ذ[ذ1[1[ذ[ذ[1[ [ [ [ [ [ [ [ ا 0 

1 
سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور اا 00 ا ا 
سينقض عرى الإسلام عروة فعروة أوها الأمانة وآخرها الصلاة ا 0 


شاركت القومٌ إذا ا 0 
شاهت الوجوه ا ا ا ا ااا 0000111 ااا 
شر الناس الذي يأكل وحده ويشرب وحده ااا 
الشطرنج هو ميسر الأعاحم اا 1 1 1 1 1 ااا 
الشفاعة تحر بها المعروف والإحسان إلى أيك وتدفع عنه مثقال الكريهة وبحقن بها الدم 0000 
شفاعى نائلة لأهل الكبائر من أمئ امك سا ورا 1 ماسوب ا مودو ل ار ري ما 
شكر الله للمؤمن اليسيرٌ من الحسنات وغفر هم الذنوب العظام ل 
الشهر هكذ! وهكذا وهكذا بأصابع يديه كلتيهما وعقّد إصبعا منها في آحر المرات 0 0 
الشهر هكذا ا 000 1 ا 0 
الشيخ والشيححة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ل وطق بم ب و اه امم ل ا و الا 
الصائم ف السفر كالمفطر في الحضر 0 اا ا 
صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال ا 151 1 1 11 
صال المؤمئين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما اا 
الصبر عند الصدمة الأولى ل 1 
صدقة السر تطفئ غضب الرب وصاائع المعروف تدفع مصارع السوء وصلة الرحم تزيد ف العمر .... ١47/7‏ 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ا اا ا 
الصدقة تقع في يد الرحمن 0 1 141 12121 ا 


١/١ 


تأويلات القرآن 


صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال 00 ا 
صلاة النوف رركعة ركعة عدأ هاه لد ول فاق لجع نه عاد له أرق ا ل 14 قرم و لها هل و أ جه م1 كاه اديه يها هارئة 818 018 8 ةفاقت ة رقا هج فونه اله 4 8 16 2:08 26 
صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم 0 0 0 ا 
صلاة المسافر ركعتان حي كول إلى أهله أو يموت 0 
صلاة في جماعة تفضل على صلاة المرء وحده بخمس وعشرين درحة 211111110111111 ه١١‏ 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرامَ 00 
صلاة واحدة في المسجد الحرام تعدل مِائَّة ألفي صلاة قي غيره وصلاة واحدة قل همسجدي هل! تعدل 

ألف صلاة ف غيره سوى المسجد الحرام 1 
الصلاةً وما ملكت أعانكم م ا ل ل ا ا 
صلة الرحو تزيد في العمر ا و ا 0 
صلوا أربعا فإنا قوم سفر جنوس بدو او لط ا امج اوج امايو مام وام م ا 1 1 
الصلوات الخمس [هى] الحسنات يذهبن السيئات 0 0 
الصلوات كفارات الخطايا واقرءوا إن شئتم إن الحسبات يذهبن السيئات ل 
صليت حلف رسول الله ولف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون ب بسم الله الرحمن الرحيم.. //١‏ 
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .مئ ركعتين بب00000 0 
الصمت الحسن جزء من خمسة وعشرين ججزءا من النبوة ار نياك ماه داس اسان ايان وام عاك أو ا د 8 ؛ ١‏ 
صنفان من أمى لا ينهم شفاعى القدرية والمرجكة ا 0 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 010101101010101 ا ا 
صعة [السيف] من حيث انحدته فخ فاع انق عع قا واه عق عبطا اه داو قر وول كودع »رواج ماق بار وار عات قاد ب بر 1 -//اه ١‏ 
طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ا ااا 
الطلهور ماوه والحل ميتته ااي ااا ا 1 ا 
طول القنوت نه تؤواء اوتام نام أ ولا فت موس مانم وو اا ابا اير عاك بار ووو م 
طول القيام ااا ااانا 010000001010111 0 اا ا 
ظل نهاره صائما وبات ليله قائما 000 0 ا ا 
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العائِدٌ في هبته كالكلب يعود ف قيئه ا 1 ااا ا 
العارية ليس بتبعة ولا مضمونة إنما هي معروف 1 1 0 ااا 
العارية مؤداة عاد ااام نوات انا كمه لاقع اجستواة وو و ا وا ا 1 سي ال 
عبدي أنا عند ظنك بي وأنا معك إذا دعوتي 0 ااا ا ا 
العجم يَشْرَكونكم في دينكم وأنسابكم 1 1 1 1 1 1 اا 
عدة الذمة يتان اا 
الا , كلها منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر السو ابه 
عفي عن أ مي الخطأ والنسيات وما استكرهوا عليه 0 0 0 0 0 10 1 0 0 10 1 ا ااا 0 
اب اك هخ روحش ونحن محرمون وهو حلال فأكلنا منه ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 4/4 م 
علق سوطك أو ضع حيث تراه أهلك ولا تضربها به 2 2 212 12 1 10 1 1 1 010077 
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر .كعصية 5 اا 
على اليد ما أذت حي ترده 0001 ااا 
عليكم بكتاب الله فإن فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وهو حكم فيما بينكم بلاس 
العمد القود إلا أن يعفى ل ل دج التاق اسه لطتو ةسمه انو وو 011 
العمرة هي النجة الصغرى 01001 ا 
0 والدعاء نصف العبادة 1 1 1 1 ا 
العين حق فإن كان شيء يسبق القدر يسبقه العين 1 1 1 1 ااا 
العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يصدق ذلك كله أو يكذب 1121111111 


م]ع ه ؟؟؛ برأ" ؟؟؛ ١‏ ٠/نبل‏ رما 


الله لك يانابا بكرن لمت رن | لمع تتعدى ١‏ سف فرظ السك يضيلة الأذئ لم ممه 114 
الغئ غين القلب 000000 ا 
غير أن أبويه يهودانه وينصر ا 00 ا ااا 


فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه فأقرأها إياه فقال يا رسول الله فتح 
قال نعم 0 ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 0000 

فأطعم ستين مسكينا #ممج عع ويم مي موه مم رهم م مم ممم ينه م درورو و ويه وه نمو مف مه هه م ميو مهو ها رهنو ممم مم مم ممه ١/١‏ 

الله أحق أن يستحيا منه 14141 1 1 ا 


10 


فالله أولى بحج أبيك 0 ااا 
فإن الله قد حرم دماءكم وأموالكم عليكم إلى يوم القيامة كحرمة يومكم هذا لو و رق 
قأثث نح مين ييعضاك الله 8 مي ا يي ا اا 1 
فإن أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى 0 
فأى بلد هذا ل ا 
فأي شهر هذا ا اا ا اا ااا اا ااا 0 
فبيعوها ولو بضفير 015132-11 ا 
فتح الله للعبد التوبة إلى أن يأتيه الموت 0 
الفجر فجران فجر مستطيل في السماء وفجر مستطير في الأفق 11 1[ 0 0 ا 
الفردوس ربوة الخنة العليا وهي أوسطها وأحسنها 1 1 ذ[ز[ز[ 1[ 1ز [ 1 1 1[ ا 0 
فرقوا بين مضاحع الغلمان والجواري والإاحوة والأحوات لسبع سنين واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا 

بلغوا تسعا 0000101 0 
فضلت سورة الحج بسجدتين على غيرها من السور فمن لم يسجدتما فلا يقرأها و 1 ل 
فقالت امرأة من نسائه لصاحبتها إذا جاءك النبى ي صلى الله عليه وسلم فقولي له ما ريح المغافير منك ... ه].ه؟ 
في النفس مائة من الإبل ا 
في بيض النعام صيام يوم أو إطعام مسكين 00 10 1 1 1 01 1 1 ااا 
في كل أيام التشريق ذبح م ل و ا 
في كل ما أحر جحت الأرض العشر أو نصف العشر 000 اا 
في كل ما أرجت الأرض قليله وكثيره العشر ا ا 
قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب يشر 2ك 
ا 
قال ربكم عز وجل وعزّتٍ وجلالي لا أجمم على عبدي خوفين ولا أجمع له أَمْتين 0 
قتلوه فإنما يكفيهم كف من تراب ااا 1 1 ااا 0 
قتيل السوط والعصا فيه الدية مغلظّة 001 ا 
قد أمرنا أن تُقْ ونسلم على جميع الأتبياء والمرسلين ااا 
قد حير رب فقال افعل أو لا تفعل 0000000000 اا 
قد زوجتكها مما معك من القرآن ا 1 1 1[ 1[ ا اا ل 0 
قد عرفت أن بعضكم عالجنيها ا اا 0 
قد نزلت علَيَ آية أحتُ إل مما على الأرض 000 اا 
قرن ينفخ فيه ال 1 
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قسمت الصلاة بي وبين عبدي نصفين 010100000 [ [1ذ[1ز1ز[ز[ز|ز[ز[ ز[ز[زؤزؤز[زة[زة[ؤ[ؤ[زؤزؤ[ز[ ؤزؤزؤزؤزؤزؤز 1ز1ؤ21111111ظ2ظ 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بالجوار ل د 
قطعوه أعضاء و كُلوه ااا 5ك 
قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي حقه اعد ا ا ا ا و ا 
قم يا فلان ويا فلات الطوراق اب ماكو سواط ا ع ا اط ار اه نك باه لاوما كوي لامالا مرا له ا 
قولي لزوجحك إذا جاء إنه ليس منا من لم يستن بسنتنا ويأكل ذبيحتنا 1111111 
قوم تَبْزُّهم الرافضة ل ل ل ل ا 
قو ث دينه صضعيف في بدذنه و اع وخر للعو اها شح أذ ف م ارس ورا لاا سل 11 ف شرت رو ل ا ل 
قيل لي تنم عينك وليعقل قلبك ولتسمع أذنك فنامت عي وعقل قلبي وسمعت أذي 0000 


كادت الساعة أن تسبقئ ل ل ل 
كان البي صلى الله عليه وسلم يبعث بهديه ويقيم فلا يحرم عليه شيء 0 
53 بي صلى الله عليه وسلم يحرس فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس «اللطاة قلانه 
كان الى على الله عليه وضك مشافز خرن الدينة :إل ركه الا شاف لاا يصلى. فقون 
كان تحت الحدار الذي قال الله في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لن أشن بالوت كن فرت 1 
كان ثمن انحن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم 3 
كان رفول الله هت الله علية وسلم إذا كبر سكف :يق المكبير والقراءة 0 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الدنجم فسجد فيها 4ب 011 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من بوار الأَيِم ممع موي م ةو م ء رمن ةن م ررة 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في غير صلاة فيسجد ونسجد معه 516 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السحدة فيسجد ونسجد... 
كان عمر يعطينا من الخمس نحوا تما كان يرى أنه لنا فرغبنا عن ذلك 010 
كان غلاما من الروم أعطي مُلكا فسار حين بلغ كذا ل 0 
كان في من قبلكم رحل قتل تسعة وتسعينا نفسا لا كوا لاب ع مت ع 
كان نى الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قرأ أصحابه أجمعون حلفه 20 
كان ببي الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوما فتطّر تخطرة 00000 ش15 
كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخط فمن صادف مثل خطه علم ش11 
كان إلى شيطان] و لكن أعدك عليه فأسلة ا 0 
كان يغتسل مع بعض أزواجه وربما يتناز ع ابليقها 122 زه ف اا وال قن عاد وار ف اد 21122 ناد 
كانت الغنائم تحزأ خمسة أجزاء ثم يسهم عليها فما صار لرسول الله فهو له 00 
كانوا يخذفون أهل الأرض ض ويسخرول منهم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 00 


01 


١اللممرة؟‏ 
ةعم 


تأويلات القران 


كتب النبى صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاحرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم 


بالمعرو ف ا 
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة 1 
كُتب على قيام الليل ولم يُكتب عليكم 017132121118 ا ا ا 
كتبث تسألئ عن سهم ذي القربى لمن هو وهو لنا أهل البيت 1 ااا 
كُمْى بذلك فتنة للمسلمات ا اا بببب00010211 ا 
كفي ح أنظر ما جاء به جبريل ف أمرك ا ل 
كل أمر ذي بال لم تدا باس الله فهو أبثر 1 0 
كل تقي فهو من !! 0 اا ا 
كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هذا ااا 
كل شيء خطأ إلا الحديد والسيف لقعو تومانه الوا بوط وج خسو ل اسان اواك للد لطم 1 ا 
كل شيء خخطأ إلا السيف والحديد ولكل خخطأ أرش ع ل ا الس 
كل عبادة قي القرآن فهو توحيد اا لي ا ل 0 
كل عرفة موقف وكل ميئ منحر 1 1 ا 
كُلُ ما أَنْهَر الدم وأفرى الأوداج ما معلا السن والظفر فإنهما مُدَى الحبشة ا قينا 
كل مال أدي الزكاة عنه فهو ليس بكنر وإن كانت تحت سبع أرضين لابوعا رو لاو ا 
كُلْ مالّ يتيمك غبر مسرف ولا متأيّلٍ مالك اله 001 ااا 


كل متبايعين بالخيار ما لم يتفرقا فإت صدقا وبينا بورك هما فيه وإن كذيا وكتما محقت عنهما البركة. ... ؟/955١‏ 


كل معروف صدقة وما أنفق المرء على نفسه وأهله أو وَقَى به عرضه فهو له صلقة ... 55./7؛ 441/1١١‏ 


كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه ا اك لأرع"؛ رلركما 
كل ميض لا لق له 1 1 1 1 1 1 ا ا ل ل 
كل نسب كان فهو منقطع إلا نسببي ا ا لد 
كل نسب وسبب منقطع يومئذ إلا نسبي وسببي 1 ا ا ا 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته حى العبد عن مال سيده 1 ااا 
كنا كدي تدان ا ب-00000000 0 0 
كما صليت على إيراغيم 00 
كنا نصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة وعشرين أكثر ثما نصوم ثلاثين ا 
كنا نعدل سورة الأحراب بسورة البقرة 1 1[ 00000 


كنا نقرأ لف النبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلطتم علي القرآن .. 58/3 ١‏ 
كنا تكون مع التبي صلى الله عليه وسلم في سفر فيأمرنا أن لا ننزع قافنا إذا أدخلتاهما طاهرتين .. ١719//4‏ 


[الكوثر] نهر في الجنة عق وتججنه حم نت اماما لقع لوو افق ا كر لل و اانا م 
كيف بك يا أبا ذَرَ إذا كان بالمدينة قئل حين تغرق حجارة الزيت بالدم 0 


1 


فهو الألعاويك والأذار يي _ ب بسي 


لا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدلن عليكم ا 0 
لا بل عام للدناس كلهم عفر جا لوح ادا ها بسع مل مالس عابو الس لاطا 111ل ا اع او وا و انع مك 
لا بل هم الذين يصلون ويصومون ويؤتون الزكاة مقن سخا وش دور اماف ووو وا موا و ا تي 
1 تاك نه 339 ا 
لا تبدعوا اليهود والنصارى بالتسليم وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه 7 
لا تييعوا المغتيات ولا تشتروهن ولا تعلّموهن ولا ير في التجارة فيهن وتمنهن حرام مس ا 
يد لقاء العدو واسألوا ربكم العافية وإذا لقيتموهم فثوروا في وجوهكم .................. م اعم 
لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ا 
لا تحل الصدقة إلا الخمس -وفيه- أو فقير تصدق عليه فأهداها للغئ 1 0 
لا تحل الصدقة لغني إلا ني سبيل الله أو ابن السبيل أو رجل له جار مسكينٌ تُصُدْق عليه فأهدى له . +/ه.وم 
لا تحل الصدقة لغ ولا لذي مِرَةٍ سَوِيٌ 02021111 0 
لا تحل الصدقة محمد ولا لآل محمد 00 0 0 ا 0 
لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عوضها من الذهب ا 
لا تحلغوا بآبائكم ولا بالطواغيت 1 1 1 اا 
لا تدخحلوا الحنة حي تراحموا 1100000 
لا تسافرو! بالقرآن إلى أرض العدو 000[ ا 0 
لا تسبوا ربكم 0 0 
لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليم النصارى بالأكف وتسليم اليهود بالإشارة وي 
لا تسموا شهر رمضان رمضان فإئما هو اسم من أسماء الله تعالى 1 ا 
لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تسحروا . ./8+ا+ 
لذ نوريو اماع الله د 00000152 0 0 
لا تفطع اليد إلا في المحن أو في منه 000 0 0 0 
لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم 1 1[ اا 
لا نقطع يد السارق ف أقل من عشرة دراهم اقلاجه اناد انيه دبو ا االس اور ا اي 
لا تنكح الأمة على الخرة 0 0 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 000001 0 
لا جلب ولا جنب ولا شغار ولا وراط ف الإسلام 1 1 1 1 0 
لا حي تذوق عسيلته ويذوق من عسيلتها 0000101010 0 
لا حلف ف الإسلام وما كان من حلف ف الجاهلية مم يزده الإسلام إلا شدة 001 0 ا 0 
لا رضاع بعد الفصال ا ز زد 00000000025252 
لا رُقَيَةَ إلا من عين أو حُمَةٍ 0 0 0 ا 


لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصا 1 1 1 1 ا 
لا شر في الهَام والعين حق اي 1 151 1 1 1 ااا 
لا صدقة أفضل من صدقة اللسان ال 
لا صدقة في الزرع ولا قي الكرم ولا قي النحل إلا ما بلغ خمسة أوسق ا الال 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يي ااا يا 0110 ااا 0 
لا صلاة جار امسجد إلا قِ المسجد ا ا ا اي ا ا 
لا صلاة للعبد الآبق ولا للمرأة الناشزة 8 ة 0 ااا ا 0 
لا صلاة لمن ل يقرأ بأم القرآن 1 0 ل 
لا صوم لمن لم يجمع رأيه من الليل 1 1 1 1 ا 
لا صوم لمن لم يعزم من الليل 0 1 1 1 1 1 0 
لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق 11 1 1 1 12 1 1 1 ا ا 
لاء عتق النسمة أن تُعتقها وفك الرقبة أن تُعين على فكاكها ا ا 
لا عدوى ولا هامة 10 
لا مهر دون عشرة 001 ا 0 
لا نبي بعدي م ا ا اا ا 00000000 اا 
لانرث أهل الكتاب ولا يرئوننا إلا أن يرث الرحل عبده أو أمته وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا . 45/14 5 
لا نعلم إلا أن الله تعالى حرم الأخحتين من الرضاعة 1 1 1 1 اا 0 
لا تكاح إلا بشهود 1 1 11 1 1 1 1 1 اا ل 
لا تورث ما تر كنا صدقة 1[1[11[ذ14[1[ز[ز[ 14[ 1[ 1 ا 
لا هجرة بعد الفتح ولكنه حهاد ونية ا ا ا لس 
لا والذي نفسي بيده حى تأطروهم على الحق أطرا 000 ا 
لا وأن تعتمر غمير لك ا ا ااا يي ا 1 1 1 1 1 ا 
لا وصية لوارث 0011 اا 
لا ولكن لا يبلغ ع غيري أو رجل مي ان 
لا ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئنك يسارعون في 

اخيرات اا ايا اا اا اا از[ [ذ[1[ز[ 1[ ا 
لا يؤمن أحد حي أكون أحب إليه من نفسه وأهله وولده وماله والداس جميعا ا الي 
لا يؤمن أعرابي مهاجرا ل ل 0 
لا يؤمنكم أعرابي ل 
لا يبلغ عين إلا رحل من ال اا 1 1 1 12 1 1 ا 
لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية ا ا 
لذ بتوارث أها .. الملتين ادوم سد ا ابن و وان يه تابط وار امم 


١ 38 


فهرس الأحاديث والآثار 


لا يجتمع دينان في حزيرة العرب ا 00102 1 0 
لا يحعل الله على أحد خحوفين خحوف الدنيا وعموفٌ الآحرة من حافه في الدنيا أمن ف الآخخرة ومن نم ينف 

في الدنيا ماف في الآخحرة ما و اسار عرد سجر الو مام ا ان ا ا كي 
لا يحج بعد العام مشرك 0 1 1 اا 
لا يحج مشرك بعد هذا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
لا يرم إلا من أَهّل أو لَتّى ب 00000 0 
لا يحل اللعب إلا في ثلاث وفيه معالحة الرجل فرسه أو قوسه وملاعبة الرحل امرأته ل 


لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث كفر بعد إسلام أو زى بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق... //48؟ 
لا يحل قتل امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث حصال زى بعد إحصان وكفر بعد إمان وقثل نفس بغير 


حق ااا0ااااا 0 1 1 1 1 1 ا اا 
لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن بيت في مكان تسمع فيه نمس رحل ليس بمحرم ... ١9/٠١‏ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها 44 
لا بحل للعبد أن ينكح فوق اثنتين 2 0 1 0 0 ا ااا 
لا يحل له شيء إلا الكلام اي جح م1 ااانه لاا الو تلك نه الك امه ادك لام طم 1 1ك 
لأ كل فال امر ع تمسيك إله مل غلينة بحن تقسه اا 
لا يُخضّد شوكها ولا يُعضّد شجدها 0 ا 
لا يدحل أحد الحنة إلا برحمته ... ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمته 5*0 
وماحم خم وخذيا امل كنت للمواوة ]ل أكمد هك ووو نهد اويا ليرا خوج وال ف اسه ويه 
لا يدحل الحبة إلا نفس مؤمنة 08 0 ااا 
لا يدحل المنة جوّاظ ولا جحعْظَرِيٌ ولا العتلٌ الرنية 00 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا العبد مولاه مو ا اق اك ا امه ا خا 
لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا حاءت مسألته يوم القيامة حدوشا -أو كدوحا- ف وجهه... */م.م/+ 
لا يصِلَيَنَ أحدكم وهو لا يعقل صلاته 01012 ا 
لا يصيب ابن آدم تَذئٌ عُودٍ وَلاعَثْرَةٌ قدم ولا احتلاج عرقي إلا بذنب وما يعفو الله [عنه] كثير . ١57/11‏ 
لأوعلب أحن بداب الله م ا ا 
لا يغرنكم أذان بلال فإنه إنما يؤذن بالليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم 0 000000000 بن 
لا يغرنكم الفجر المستطيل إنما الفجر المستطير في الأفق 121212120 1 1 1 1 ا 
لا يقاد والد بولده ا 
لا يقئل مسلم بكافر ولا ذو عهد ف عهده ا 1 ا ا 
لا يقرب المشركون المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أمة واوطو الو وو م 
لا تقسم ورئي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة 00 
لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ساو الم اماج اتات اامسنوطه و ددمل انما واو ا 


865 


لا ينظر الرحل إلى عورة الرجحل ولا المرأة إلى عورة المرأة 1 1 1 ز1 1 1 اا 
لا يشر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها 0 
لا ينكح كذا على كذا ولا كذا على كذا فإنهن يتقاطعن 00 
لا يُوطِئَنَ فرشهن من يكره الأزواج 00000 1 1 1 10 10 1 1 1 1 1 1 ا اا 
أخج رجن إلى در وإن لم يتبعين أحد منكم 0 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك الم يا ةي ةزذزذ ز زد د د د 0101012 1 ا 
لأعلمنك آية لم تنزل على أحد قبلى إلا على سليمان بن داود 6 
لأن آذ جمرتين من نار فأقلبهما في يدي أحب إلي من أن أقلب كعبي نرد 0 
لأن يأذ أحدكو حبلا فيحتطب خير له من أن يسأل الناس شيئا أعطوه أو منعوه 0 
لحم صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم 1 ااا 
لِدُوَا للموت وآبنوا لزاب 11 1 1 1 1 1 1 ا ا 
لستم بأحق بها منا كنا نحن حرسا لرسول الله فتنازعوا فيها إلى رسول الله فنزل يسألونك عن 

الأنفال ا ا ا ا ا 
لضاحى الحمق اليد واللسان ا 101 1 ااا 
لعن الله ا محلل و محلل له ا ا و ل ب قا 
لَقَابُ قوس أحدكم أو موضع قِيّه خير من الدنيا وما فيها 1 1 1 1 1 ااا 
لقد رأيتئى ومال الرجل المسلم أحق بديناره ودرهمه من أيه المسلع ززدذ 5 5 0 ل 
نقد رأيت يوم الشجرة والبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه .. 4 7١/١‏ 
نقد قتلت قتيلين لَأَدِيَتَهِما 1 1 اا 
نقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كلما قرأت عليهم ا ل 
لك ما أمذت عو ا الج مله ادا سس قدو ماسن وجي سه ل جسن ا واو 1 
للك هن التاياها أكلت :لبت :وافنيت .وما قلست ل و 1 
لكل سهو سجدتان ا ا ا ل 
لكم النصر قي الدنيا والنة قْ الآخرة 010020121 ا 
للسائل حق وإن حاء على فرس ا ا 
للفارس سهمان 1 
للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ااا ا 
لم تحل الغنيمة لقوم سود الرءوس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها م ب ا 
لم تكن اليد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قي الشيء التافه ا 
لم تكونوا أَحِمَّاءَ أن تؤيخلوا أجل دون العشر فإن البضْع ما بين الثلاث إلى العشر 0000000000 
لم يؤمن تمن لم يَأمَن حاره بوائقّه 0111110 1[ ا 
لم يعط الاسترجاع من كان قبلكم ااا ا 


١م‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


لم يكن حبلا ولا أرضً ولكن كان رجحلا من العرب وَلَدَ عشْرَ قبائل ده 1ك و اق تا له ل 1 اه 
لم يكن من ولد آدم إلا وقد عمل بخطيئة أو هم بها غير ييى بن زكريا فإنه لم يهم بخطيئة ولا 


لّمَا أمري الله تعالى بإهلاك قوم لوط فقلعت قَرَيَاتِهم ورفعتها ناح واحد إلى السماء ثم قَلَبتُها .. ٠4/117‏ 


لما انتهيت إلى السدرة رأيت ورقها أمثال آذان الفيلة 1 1 ا 
لا رأى بحمزة الطعنة أقسم ليمثلن بكذا من قريش فنزل النهي عن الوفاء بذلك فكفر عن هينه ... 1/4 .م 
لا وقعت بنو إسرائيل ف المعاصي نهاهم علماؤهم فلم ينتهوا ا 
لن تدعحلوا الحنة حي تراحموا ساباب عر اعقو /[او مالحا الوذ انطة اانة الا اح ا لس ا ل م 
لن يدحل الحنة [أحدٌ] إلا برحمة الله ل 1 
لن يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة كلمتهم واحدة 000001 اا 
لن يغلب اثنا عشر ألفا كلمتهم واحدة اا 
لن بعلب عسر تسريه 0 0 اا ا 
ها ما تحت السرة وله ما فوقها ااا 11 1 0 
لو اتخذدت سوى ربي خليلا لاتخذت أبا بكر حليلا ا 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الحهدي الججاج ممعي دو جب داجو االو سورد ع و 1 الس 
لو جاءت من السماء نار ما يما منكم إلا عمر دبب 00010103103101‏ اا ل 
لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة اا 
لو شاء الله لدعلكم أغنياء لا فقير فيكم ولو شاء الله لمعلكم فقراء لا غين فيكم ولكنه ابتلى بعضكم 

ببعض لينظر كيف عطف الغئ وكيف صبرر الفقير ل 
لو ظفرت بقاتل عمر في الحرم ما قتلته الالو انوي اد مانم بوتس واوا ا ل اس ا 
لو عمدوا إلى أدن بقرة لأجزأتهم لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم يي ما 
لو قلت نعم صار مفروضا فإذا صار مفروضا تركتم وإذا تركتم ححدتم وإذا جحدتم كفرتم..... 4/4 5م 
لو كان يحل لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوججها 97ب- ‏ 0 0000000 
لو لَحِق آخركم بأولكم لاضطرم الوادي نارا 0 ا 
لو نول :من السماء غذاب :ها خا إلا خمر ا 
لو وزن إعان أبي بكر يمان جميع أمي لرجح إيمانه ل و ا ا ل ا اه 
لو وليتم أبا بكر لوحدتموه قويا في بدنه وإن ولينم عمر لوجدتموه قويا في دينه وبدنه ا 
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ا 000 
لولا الأمان لكان لي وها شأن 01 ا 0 
لولا اللعان والأيمان الى سفت لكان لي فيها رأي 0 
لولا أن أشق على أمي لأمرت في كل صلاة الوضوء ومع كل وضوء السواك 0 0 000000 
لولا أن أشق على أمى وإلا لخرجحت في كل سرية بعتتها 0100 ا 


١ملا‎ 


لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام وإلا رددت البيت على أساس إبراهيم احا ع ا 
لي خمسه وأربعة أحماسه لؤلاء و عونتم ات او ف ا 
ليأتين على الناس زمان يكون الدينار والدرهم أحب إلى الرجل من أخخيه المسلم ال ذا القت 
ليت شعري ما فعل أبواي ا[ [ذ[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ذ1[1[ذ[1[ذ[ 1[ 1[ ااا 
لسن احدءفن أولائلف لا يرطع :1ه 00097 
ليس الخير كال معاينة 11 
ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان 1 1 0 00000 
ليسن المسكين الذي سال ولكن المسكين الذي لا يفطن نهولا يبعال ل 
ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان..... 8810/1 
ليس عمؤمن حي أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله عب مو و ا لوا وي ا 
ليس تراحم الرحل ولده أو أخعاه ولكن بتراحم بعضهم بعضا 08 ااا 0 
ليس ذلك إنما هو الشرك أولم تسمعوا ما قال لقمان لابنه ا ا 
ئيس رحمة الرحل ولده ولكنه رحمة عامة اا 


ليس في المنضراوات صدقة ار 
ليس ف العرايا صدقة ا 01 0 اا 
ليس فيما دون خخمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة .. ١77/2‏ 
ليس لو مع اليب أمر ا 
ليس من البر الصيام ف السمر 0 
ليلةٌ تسعةٌ عشرَ من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلةٌ ثلاثة وعشرين م ما 11 ار 


المؤذن يغفر له مدَّ صوته 


المؤمن تكون له ذنوب فيجازى بها عند موته فيفضى إلى الله في الآخرة ولا ذنب عليه مي 
المؤمن وقاف وزان وقاف يقف عند الشبهة ووزان يزن الأعمال فيختار أفضلها 0 
المؤمنون كلهم كرجل واحد إن اشتكى عنه تداعى له سائر جسده بالسَّهَر وَالْمُّى 1/1 
المؤمنون هيئون لينون كاحمل الأيف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ إن 
ما أبقت الفرائض فَلِأُوْلَ رحل ذكر ااا 
ها أية من ابوه كه يف ا ل ل و و ار 0 
ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان 1 اا 
ما أدري ما أرد عليك ح يأتيى فيك شيء من الله ا 0 


١ 5م‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


ذا أرالة إل وفك متريرتك ضانه 1 1 1 1 1 ا 0 
ما أصابت الماشية بالليل فعلى أهلها وما أصابت بالنهار فليس على أهلها منه شيء ل 
ما أصبت بعوّضه فلا تأكل فهو وقيذ وما أصبت بِحدّه فكل 00001 0 
ما أعطي آدمي بعد النبوة أفضل من الشهادة لا يسمع الشهيد الفزع يوم القيامة ا 
ما الذي حملك على ما صنعت يخولة وقد أنزل الله فيها ما أنزل 0001311 0 ا 0 
نا أمرك دق مادق ع نقح قاف يدر ل علق اق تعاتلف شيع أبينه ذلك رتاف فل كط لوه ال 1 51 
ما أمرت في شأنك من شيء 14101 1|141[ 1[ [ 1 1 [ 1[ 127111111 مدي 1 
ما آمن من أمسى شعبان وجاره جائع الما ان ا لالس سو وو و ا ل ل 
ما أنبت اللحم وأنشر العظم ا ع انا 
ري 00 ا ا ا 
ما أنزل الله في التوراة والإنخيل مثل أم القرآن وهي السبع المناني ا ا لالة 
ما أتزلت ف القدراه ول ن الاخسل ولاق الزيوو والقران لها -يعين أم القرآن- الو ا مو ا 8 
ما بال ربّنا يذكر الرحال في القرآن بالخير ولا يذكر النساء في شيء ا ااا 
ما بالكما لم تصليا معنا 000 1 1 ا 0 
ما تقولون في الزنا والسرقة وشرب الخمر هن فواحش وفيهن عقوية لج روس مس عي ادا 
ما تم حج امرئ قط إلا بالسعي 00[ [ز[ؤز ز 1[ 2111111 5971 
ما ملك على الذي قلت بن ني جوز و ووب امو وناو لويد رو م ل م 
ما حملك على هذا اا ل 

ما زال جبريل يوصيئ بالحار حي ظننت أنه سيورثه 11 1 1 1 ااا 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 0 ا 
ما ظدك باثنين ثالثهما الله 0 
هنا شنناله عو عياد نلف 010101 ا ل ل 
ما عفا رجحل عمن ظلمه إلا زاده الله بها عزا ا و ا و ا 
ما فعلت ببناتك بب00021 0 0 
ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا تحخطر على قلبب بشر ا 
ما لآل محمد وإنهم لتسعة أهل أبيات إلا صاع من طعام 0 ز 2 2 ا 
ما لكم وما غير وجوهكم ولونكم 0100001 ااا 
ما لي من هذا المال إلا الخمس والخمس مردود فيكم 110 1[ 1 ااا ا 
مالي ولهم يسألون عما لا أعلم إنما أنا عبد لا علم لي إلا ما علمئ ربي 0007 0 


ما من أحد يككون على شيء من هذه الأمور قلت أو كثرت فلا يعدل فيهم إلا أكبه الله تعالى في النار اه 


ما من داع دعا إلى هدى فانّبع عليه إلا كان له مثل أجحور قن ابعه ولا يَنقْص يمن أ بجورهم شيء... ١1/؟.١‏ 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمي عليها في 


نار -جهدم واإعاءا يه وو ورور رن ووم وروررق مع قمع مم مه ميراي هت مو و و رمن مامه مارب امام رمرم م مه جم جره جره م ممه مده رور رون مدوم 


١ 7م‎ 


تأويلات القران 


ما من مؤمن إلا وله باب في السماء يسعد إليه عمله الصالح وثي الأرض مصلى يصلى فيه فإذا مات بكى 


ذلك عليه كذا كذا يوما وليس طم ذلك فلا يبكي عليهم ااا 
ما من مصيبة وإن طال عهدها فيجدد ها العبد بالاسترجاع إلا جدد الله ثوابها كلما استرجع ... 585/1 
ما يحل لي من غنائمكم ما يزن هذه إلا الخمس ثم هو مردود فيكم اا 
ما يرون في الدنيا مما يكرهون فهو من ذاك ويؤْكّر الخير لأهله في الآخرة ااا د 
مالي من هذا المال إلا الخُمُس والخمس مردود فيكم انل 
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ا ااا يي 0 اا 
متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما تي ا لق 
المتلاعنان لا يجمتمعان أبدا ااا ااا 21 1 10 1 1 1 ا 
المتلاعنان يفوق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ا ل 


مثل الصلوات اكمس كمثل نهر حار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات اننا 
المُحرم لا ينكح ولا يُنكح م ا ع ا ف واه نا لاف عدف الأ في ة 1 وي ذا برواما در ا سه كد هقر ده 0 


المحروم هو الذي لا يَثْمُْر نخحله وَيَثْمُْر نحل الناس ولا يزكو زرعه ويزكو زرع الناس ولا تلن شاته 


وتلين.شاة الناس ا 00 اا 0 
مُوْ ابنك فيراحعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل من غير جماع فتلك العدة الي أمر الله أن تطلق ها 

النساء 1 
مرضت فأتاى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودي ا 
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم ف المضاحع 
ب ل ا 
المستبان ما قالا فهو على البادئ حي يعتدي المظلوم ا اد 
المسلم من سلم الناس من لسانه ويده مالسو اام اال ل و تر ا ا فر 1 
المسلمون عدول بعضهه على بعض إلا محدودا في قذف ا 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ا 
مكة مناخ لا يباع رباعها ولا يؤاحر بيوتها 1 1 1 ااا ا 
الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض فإذا شهدتم وجبت مفو 1 
ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها اااي 1 ا ا ا ا 
ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله ا 
من آتاه الله نعمة قَلْتْمَ عليه 1 1 0 ااا 
من أحب ثقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه 200 
1 ذ 1 ل ا لو يك لاك 
من أحبئ فقد أحب لهال وعد أطاعئ فقّد أطاع الله ااال 
من أحسن الصلاة حيت يراه الداس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة يستهين بها ربه 0 0 


١م‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


من أدرك عرفة بليل وصلى معنا جمع فقد تم حجه ا 0 
من إذا نظرت إليها سرتك وإذا دعوتها أحابتك و تحفظك ف النفس ولمال 0 0 
من آذائ فقد آذى الله اا 00 
من أراد الحج فليفعل ب و وس مد وا ا ون م ولو ل اي ا ا اا ب ا 
من أراد أن يبيع داره فليستأذن جاره 0000007 0 ا 
دن الشف أعله الل ل ا ا 
من استغين أغناه الله ومن استعف أعفه الله 1 1 1 0 اا ا 
من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله 0 
من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا ومن ترك ذلك فعليه المزية . 4/5 م 
من أسدي إليه نعمةٌ فليجازه وإلا فليشكره وَلْيذْن عليه اطي ان و لمج ل را لط ا اي 
من أسلف فليسلف ف كيل معلوم إلى أجل معلوم ا 1 
من أسلم من أهل الكفر على يدي رحل من المسلمين فهو أولى الناس به محياه ومماته ام ا 
من أشرك بالله فليس بمحصن 07121 ا 
من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله الذي ستره عليه فإن من أبدا لنا صفحته أقمنا عليه 
حل الله ا ل 

من أطاع الله فقد كر وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن 0 0 
من أعطاه الله تعالى خيرا فَلَئْرَ عليه وَابدَأْ بمن تعولُ وَارْضَمْ من الفضل ولا ثُلامُ على كفاف ولا تعجز 
عن نفسك بب-0202 0 ا 0 

من أعطى ا ري اليبانا ردكا و بويك وقد سول ا 
من أكل مسلم أكلة أطعمه الله من نار جهنم. ومن قام بأحيه المسلم مقام سمعة ورياء أقامه الله تعالى مقام 
سمعة ورياء اا 1 1 1 1 1 1[ ذا 

من الذي ينازعي في هذه السورة طناك جك جو وكئة و وجول لا بل اسه لواقم وا لل ال موي ا 1 ا 
من السنة أن لا يخرج المعتكف من المعذتكف 1 145 1 1 1 1[ 
من بث فلم يصبر حسة ع او امجن لو ما او اد ل لو دي وا 0 
من بدا جفا ااا نان اونا اجا مده سمح ا بواج بت و بو وحن او ا و ا 
من بلغ ولده النكاح وعنده ما ينكحه فأحدث فالإثم بينهما 0-7 ا 0 
من تاب قبل أن يغرغر تفسه ويعاين الملائكة قبل الله تربته لا واج اس 
من ترك عشرة آلاف درهم جعلت صفائح يعذب بها يوم القيامة 111 1 1 0 00 
من تشبه بغيرنا فليس منا 00000 0 اا 
من تصدق بدم فما دونه كان له كفارة من يوم ولد إلى يوم تصدق 00 
من تصدق بصدقة فله مثلها في الحنة مان مب م ا ا و ا ا ١‏ 
من تقوب إل شِبرا تقوّبث إليه ذراعا ومن تقرّب إِلِّ ذراعا تقربتُ إليه باعا ومن أتانى ساعيا أتيئّه 
هَرْوَ لَه 151515151511000 1 1[ اذ ذا ا 


١ م‎ 


من تقرب إل شبرا تقربت منه شيرين 1 11 
من تمن أن يقوم له الرحال صقونا أي قياما فليتبوأ مقعده من النار الح رو ا انا و ا ا 
من جحلس مجلسا كثر فيه لَغَطه 000 ااا 
من حج فلم يرفث ولم يفسق رحع كيوم ولدته أمه 0 1 1 1 1 1 ااا 
من حلف على يمين فرأى غيرها عميرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن كيتة ان ان موا الم 

ا ذز1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 ا ل اع اليا ا 
من حلف على بين ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان ل 1 
فى كوويي عذات 100 [ز[ز1 |[ اا 
من دعا بدعوة ذي النون استجيب له 0 
تن كال وله ١‏ درتو هعفد الح يز 0 ا 
من سرّه أن يقوم له الرحال صُمُونا فليتبوأ مقعده من النار ا ا ا ايد 
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أحورهم شيء ومن سن 

سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء 0 

ا اااي 0ة 1515 1 ا ل 0 
من صلى خحلف إمام فقراءة الإمام له قراءة مس لسع ا الوا ما با نل و1 قا 
من طلب صرف الحديث ليبتغي به إقبال وجوه الناس لم يرح رائحة اجحنة د 
من غش فليس منا ا ا ميت م ان ا ارسي لم و ا ا ا اكه 
من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله 1 ااا 
من فارق الجماعة قيد شبر فقّد خلع ربقة الإسلام من عنقه ز ز 1 1 ااا 
من فتح على نفسه بابا من المسألة فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر كك 
من فَبَ بدينه من أرض إلى أرض أخرى وإن كانت شيرًا وجبت له الجدة ا ل ان 
من فسر القرآن برأيه فليتبوأ [مقعده من النار] 0 
من قال للمدينة يثرث فليستغفر الله ثلاثا هي طابة هي طابة ا 
من قتل قتيلا فله سلبه ا ا وو انج سيو افيه لخ عمسم ملو ل ا ١‏ 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ا 0000 ااا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقم شهادته على من كانت و و الل 1" 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ا 1 اا 0 
من كرم الكتاب نختمه 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ز 121 1 ااال 
من كره لقاء الله كره الله ثقايه ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءة ل 
من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل 1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 0 
من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا ا 
من كنت مولاه فعلي مولاه اا ا 11 1 اال 
من لعب بالنرد فقّد عصى الله ورسوله ا ا ا 1 1 1 1 1 1 00 


١مم‎ 


شهرس الأحاديث والآثار 


من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدّد بها من الله إلا بُعدًا ولم يزدد بها عند الله إلا مقمًا .. ١١/م؟ ١‏ 


من لم يرحم أهل الأرض ْم ير حمه أهل السماء سي ل ل ل 1 
من لم يرحم صغيرنا ونُ يوقر كبرنا فليس منا 0000001 ااا 
من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يأمر بالمعروف ولح ينه عن المنكر فليس منا 884/4 
من لم يشكر الناس لم يشكر الله 11 [|ز[ز[ز[ز 5د د 00005052 
مق لوريقا. عفنا كما | غرانينا فلن هنا ا ل 0 
من لم يقدر على الباه فليصم فإن الصوم له وجاءً 0 000 
من مات من طعام أو شراب وهو يقدر فله النار ااا ا ا 0 
من نام عن صلاة أو لسيها فعليه أن يصليها إذا ذكرها وإذا استيقظ وذلك كفارته مال 
من تذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين طوش ا لجا 
من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها 1 1 1 1 1 ا 
من توقش الحساب عذب ا ل ل ل ا 
من هم بحسنة فله كذا ومن هم بسيئة فكذا انض بلطاو واس ورا م مرو اح ا ا ا 1111 
من وقف من عرفة بليل وصلى معنا بجمع فقد تم ححه وقضى تفثه مط اللووس ا ا 1 
من يتبع عورة أيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع عورته يفضحه ولو في جوف بيته كم 
منتظر الصلاة في الصلاة ما دام ينتظرها ا 
المهاحرون والأنصار بعضهم أولياء بعض ف الدنيا والآحرة 1 اا 
الميسد القمار اا 000 1 1 ا 
بدا هايدا ال دب000001010101 ا ا 
تحرنا فرسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه امور امي ل و ا م 
نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب ا 0 ا ا ااا 
نزل اليو آيات لم يُرَ مثلهن قط 1 1 1 0 
تزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية ا 1 51ذ151 1 1 اا 0 
نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ف الحل وكان يصلي في الخرم 0 
نزلت ف اليتيمة تكون في حِجر وليها فيرغب في حملها ومالما وينقص من صداقها يي ا 
نزلت في يتامى من يتامى النساء كن عند الرجال اليتيمة الشهواء عند الرحل وهي ذات مال ا 
النسك شاة ا 
ترك بالرضب فسيزة شهر ل اد ا و ل لبي فك قد 
نصرت بالرعب مسيرة شهرين وتيا مظعو عطي جه مايه سمو اكه زف نان ع ااسفة أو وام و ان و سوقم اما را تسرد رذن 
وام اط وو م ام افا لجر روا الم او الي كن اع م 


سا 


نُصِوتٌ بالؤغب مسيرةً شهرين شهرا أمامي وشهرا ورائي ةد د د د د 2ذ00003232 00 ا ا 
شوك بارع واعظيك مقاقع الأرض ولبيف الحد ويعفلت الاب ل طيورابوسعلت: أن 

خير الأأمم ل ا 0 
تنموك بالضعا وأملكف عا بالدئور الج نوو و مفوو ان وج 1 11 با الوا امعان يا 
نعم إذا دحل النور في القلب انشرح وانفسح 010101 ا ا 
نعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت اه 5 
نعم التجاقٍ عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الموت 0 
نعم فتح عظيم (فتح الحديبية) ا 00 1 12151 12121212121 1 1 ا اع 
نعم لو كان الإجان معلَّقا بالثريا لناله رجال من العجم وأسعَدُهم به أهل فارس ا 
نعوذ بالله من بوار الأيم ب ا ا ا 
النفل ما لم يلتق الزحفان أو الصفان فإذا التقيا فهو مغنم ا 
نهى الرجال عن لبسة النساء وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء لا ا 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل م 
نوى وشول اللدحان اللدعليه وسلم عق الثلة ا 00 000 
نهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء والطواغيت و ا ل ل اه 
نور يقذاف فيه اا ااا ااا اا ااا :001110 ا ا 0 
نورهم يسعى بين أيديهم ما أفرطوا من أولادهم 1 1 ل 
هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي 1 1 1 1 1 ذا ا 1 
الهديّة يُتَقّى بها وحه الرسول وقضاء الحاحة والصدقة يبتغى بها وحه الله والدار الآخرة اموا 
هذا المدحر و ميئ كلها منحر 0100078 1 0 1 1 ا 
هذا لعبدي ولعبدي ها سأل ل ا ب ا ا 0 
هذا وقومه هذا وقومه 0 1 ا اا 
هذا يوم الحج الأكبر فدماؤ كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم .. 585/5 
هاه لراتب: لذ خديا نورة النور 00 0 1 1 1 1 1 1 [ 1[ اا 
هل تمد في التوراة أن الله يبغض كل حير مين 000002012121211 00 
هل تدرون ما هذه أفضل نساء أهل الحنة حديجة وفاطمة ومريم وآسية امرأة فرعون االو ا لوم 
هل تستطيع أن تُعتق رقبة ااا 1 ة 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
هل تشمعون ما أسمع 000 
هل لك في فلان تَفْطْر لحيته حمرا 0 00 00 
هل وحدتم ما وعد ربكم حقا الم تكذبوا نبيكم وتكفروا بربكم وتقطعوا أرحامكم سمو اه 


١ 8م‎ 


هون الأعنا يفيولا تا يآ سآ | ب 


هلا شققتم عن قلبه وس لو ا ا 0 
هم إحوانكم ولكن الله وهم إياكم فأطعموهم ثما تأكلون وألبسوهم ثما تلبسون ع 
هم الشياطين -وقال- لن يخبل الشيطان إنسانا في داره فرس عتيق امسو أي سو م 1 
هم الصائمون [السائحون] انيس رام و 4 او م ا ا ب ل ا 1 
هم ناس بَعُوا علينا فقاتلونا فقاتلنا هم ا ل ا ا ل ل 
هما من أدى أهل النار عذابا وما في ضحضاح من النار حلدين فيها 00000 
هما وإن كان أعميين فأنتما لستما بأعميين 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
هن ناقصات العقل والدين امن اك قن اللا دوو اسدامو و سوج راسو و و ا 1 
هو التطليقة الثالثة 1 1 0 
هو العيد يُذنب الذنت فتكت ف قلبه نكتة سوداء فإن تاب منها صفا قلبه 0 0 0 
هو تتويه الل عر 15 توج م 
هو طم في الدنيا ولنا في الآحرة (أي الحرير) علطي ناملوك عن مسا وماس ةلا سا ووو او وار ا ا 
هو مسحدي هذا (المسجد الذي أسس على التقوى) 0 1 1 1 ااا 0 
هي العصر (الصلاة الوسطى) 0 اا 
هي المرأة تكون عند الرحل دميمة ولا يحبها زوجها فتقول لا تطلقئي وأنت في حل من شأي ...... 5/4 
هي في كل رمضان (ليلة القدر) ااا ا ااا ل 
هي لثلاث لرجل أجر ولرحل ستر ولرجل وزر (الخيل) و8ب 0001 0 0 0 0 00 


وإذا اؤتمن عمان مانا اططد اسل و ومع اووس امه 1 ميمه جام ذم تنكو خب ون 1 11 
وإذا قرأ الإمام فأنصتوا اط ب ركوو وي امعد وو و ب ا ا ا ا ا اها 
والحج الأصغر العمرة 000 1 1 1 ا 
والذي نفس محمد بيده للإيمان أثبت في صدور الرجال من الأنصار من الحبال الرواسي ل 
والذي نفسي بيده إن في كل ليلة ساعة لا يوافقها رجحل مسلم و دم ا وما 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المذكر اا ا 
والذي نفسي بيده لو بدت الشمس من ذلك البحر لحرقت كل شيء في الأرض 000 
والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا 00101119 ااا 1 
والذي نفسي بيده لو كان الدين منوطا بالثريا لتناوله رحال من فارس 1 ااا 
وإليك نسعى ونحفد كا وول أنه واس جع ركيد مو سرد وجو لوطع جع اسم وه موا عط واو ا اما 
وتعالى حدك 0000 ااا ا 00000 
وسكلت عائشة رضي الله عنها عما يحل للمحرم من امرأته 00000 0 0 00 
وسياحة أمئ الصيام تدس مستي اع وا و ا ا ا 
١5‏ 


ولا تمل لقطتها إلا لمنشد ا و متب سن ال سيو ا سا ا ااي ا 
ولا يحج المشرك بعد عامه هذا 00 1[ 1[ 0 
ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يّبيت في مكان يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم . ١79/٠١‏ 
ولا يََمّع ذا الجد مدنك الجد ل ا 
الولاء الحمة كلحمة النسب ا 
ولقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة يشتكين الضرب والله ما تحدون أولئك خياركم بن 
ولو أن شرارة من شرار جهنم بالمشرق لوجد حرها من المغرب ا ام 0 
ولي القتيل بين خميرتين بين قتل وأخحذ دية 0 ا 
وليس ف المْمَصَل سجود 00 0 
ويحك يا تعلبة أما ترضى أن تكون مثل رسول الله لو سألت الله أن يسيل الحبال علي ذهبا لسألت .. 15/5 6 
ويحك يا تعلبة قليل تؤدي شكره حير من كثير لا تطيقه 1 ا 
ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل أنا 1 1 1 1 1 ا 
يؤتى بالموث يوم القيامة على صورة كَبْشُ فيذبح بين أيديهم فعند ذلك يأمنون الموت 1ه 
يا أبا بكر ما ظمك باثنين ثالثهما الله 1 1 1 1 ااا 
يا أبا بكر ويا عمر إن ربي يوحي إلي أن أشاوركما ا ا 
يا ابن آدم لك أولٌ نظرة فإياك الثانية ا 1 1 1 ا 
يا أهل المديئة إن الله قد أنزل تحريم الخمر فمن كتب هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربها ولا يبعها .. ١71/4‏ 
يا أهل مكة لا تتخذوا لدو ركم أبوابا ليرد البادي حيث شاء 001010310132313 ا 
يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم حبشي بحدع فامعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله .. +/10 ١‏ 
يا أيها الناس انحروا وحلوا م اي اا 1000000000 1 ل 
يا أيها الناس إن الله يعرض على الخمر تعريضا لا أدري لعله سينزل فيها 0 0 ا 
ب أيها الناس إن لكم على نسائكم حقا وإن لمن عليكم حقا وإن من -حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم . 0/5 ٠١‏ 
بائرت أقرمن انك فاناحيلك أوريفية فأناقيلف و ا 
يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد ثي الأرض أبدا 00 ا 0 
يارسول الله أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيئنا في الدنيا فقال نعم فال إن الأمر إذن لشديد .. 777/1١١‏ 
با رسول “الل كيق أصعف بق حاق و كان بل ندم ارات 0 
با سوال الله يكلسال والة تقر لكر الرجعال ولا بذ كر يو انا 
يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله ا ااا 1[ ا 
يا صفوان هل عندك من سلاح 000 اا ا 
يا عائش إن الحرة إذا حاضت لا ينبغي أن يرى منها إلا وجحهها وكفاها ا ا ا 3 


١4٠ 


فهرس الأحاديث والآثار سس سب 


يا عائشُ ذلك الْعَوْضُ ولكن من نوقش الحساب عَلَكُ و ا ا 
يا عائشة إني ذاكرٌ لك أمرًا فلا عليك أن لا تستعجلي حى تشتأمري أبويك ا ا م 
يا عاصم اتق الله في حليلتك ولا تقل إلا حقا اا 0 
يا عاصم قُّم فاشهد أربع شهادات بالله ا 0 
يا علي إن لك كنزا ثي الجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإن للك الأولى وليست لك 
الأاحرة شوق لوقه و لعا شيك رامنا تدم معاد قوه وابمطة اللاو الم ينجت متخا امم ا ١‏ 

يا عم إن الله تعالى أحب أن تُورَاً ولا كَوْرَاً شيعا 01 0 
يا عم تأمرهم بالتصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك ا 1 ا 
يا عمر أفلا أستغفر إحدى وسبعين مرة ا 
يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإنى لا أملك لك من الله ضرا ولا نفعا 0 
يا فلان لك ما نويت ضر 
كعب أيؤوذيك هوام رأسك ان واس امون ووان هجاونس السو مس بالا م 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فبرية ررم ةمالل انمه 
1511000 1[ ز 1 111 ا 0 
يا معشر قريش أُنقِدَوا ألفسكم من النار فإنى لا أملك لكم من الله نفعا ولا ضرا الا يم 
يا مُقَلَْتِ القلوب ثبت قلوينا على طاعتك ا ل ل 
يا هو يا من لا هو إلا هو الجا اط تخا ان ونا بستحن االو اس المج ع وا سي اه 
يأ الله تعالمى ببشر فيضع في النار حي تمتلى 000107 اا 0 
يأكل المؤمن في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء 070 ز 0 ا ااا 0 
يأكل والي اليتيم من مال اليتيم إذا كان يقوم له على ماله ويصلحه :“ب 1 ا 
يتروج العبد ابنتين ااا د01 ا ااا 0 
يتقي شعار الدم وله ما سوى ذلك انق اننم تمي وطن ا روود لبو وا مالو وب ل ا 1 
البتيم والمرأة فإن الله أيتمه وأوصى به وابتلاه وابتلى به 0 
يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أ كنت مفتديا به فيقول نعم يا رب ., 51//7م 
يجتمعون فيكم عند صلاة العصر وصلاة الصبح (الملائكة) ا الل 
بحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم ل ا ل 1 
يرم من الرضاع ما يحرم من النسب 1 1 1 1 ا ا ا 
يحل لكم ما عَلَْمتم من الحوار ح مكلّبين تُعلّمونهن ما علمكم الله الاح لم انهه اماو ل 1 
يحل له كل شيء إلا النكاح ا ل 
البدان تزنيان والعينان ترئِيان والوَجُلان تزنيان والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه مو ب ا ١‏ 
يرى مم ساقيها من كذا وكذا 1[ 1[ [ [ [ 1[ 0 ااا 
يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائم والقائم على االس ةد زد 00055 ا 


يغرو هذا البيت حيش حي إذا كانوا بالبيداء خسف بهم فلا ينفلت منهم إلا واحد يخير عنهم.. ١١‏ 


يَعْمَمْ للمؤذن مدَّ صوته 2 2 12 1 1 121212121 1212 1 ااال 
يفطر المريض والحبلى إذا حافت أن تضع ولدها والمرضع إذا حافت الفساد على ولدها 0 
يقتل ا محرم الفأرة فإنها توهن السقاء 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
يقئل حرم كذا وكذا والسبع العادي ا 
يقول ابن آدم مالي مالي وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ااال 10 
يقول الله تعالى أحرجوا من الئار من كان ف قلبه مثقال ذرة من إحسان ا 
يكون ف أمن اتلاف ب00007 ا ان 
ينكم العبد اثنتين ويطلق اثنتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم نحض فشهر ونصف 0 
يوسف صذيق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله ا ل 


لما 


أبو أمامة الباهلي, أبو أمامة!: 4١38/9‏ 2177/5 


11١‏ :1 أالأثاثابجة نما 


إبراهيى خليل الله (ع): 3784/١‏ لالان لاد 


وا وى ومو برسي مااي بر 
دث كلل ١تد5”ء‏ ادال مهال ك5ها”لء 5.:ة؛ 

ل كن فكلا كختلم تن كتوق 
الال ولاك لأكثى ارك حول إأوىن 

ا ا عر االو ا كر عو 
لال لماكل .لل إرمق لازه؛ "الملا 
لكا رك 558؟؛ ]ردت ركذف قق 
ا ال ال ا ار ل ار شر اا شك 
ما هلاكو اواو وتلق 
اا سا وبا الغو سبو اباباي 
موق ا ند سعة اكد ان اا 
98 عك طلا “4 ل ه5ال كثلء لكف 
شا لاع" لا ولا ال اال 
فعا بان الك بداو سوبا ورا 
الما آنل ل لاك تل .15ل 

أ كل رغث 515 ام رم قود 

؟ا “با ةي كرتن تدمع هدض أأاضب *#١اته:؛‏ 
8ف اف "ل وق إم 5م وال 
ا الل 7 الل للك ال الل 
قا 75 54ل خش كم عقت أخلء آذث 
ل 55ت موا فال ققن 
١‏ سد الي لاطي ناطق رار" 
ملكا ءأأمل دف وص تلا لاق كر 
اا لاا وك ايح سيا بارعا 


1 


مات الب خالل لضان اوقل 
ا ا ل ل 
ا ا ا 
«أكلل 55١‏ لتك" الرث فأشضقتل :اق 
ا م تان ع و عا نولو برقن 
لحا اي ور ا ا 0 
يت نت لش 1 ال 
عا ابن امع ارق اق رو 
5 5غ 22 2١‏ 15ل "5ك 55ل ه41١‏ 
كن لا عو اع ١‏ اواو يور قو متلنل 
الل د 0 امير ال ا 
ا اح ا ا 0 
> 

إبراهيم النجعي: 45/9 4١‏ 4718/5 84 9/وام 

إبرافيع بن تيد ابر غدران 1712م 

أم إبراهيم مارية القبطية : مارية 

امرأة إبراهيى!: ١7/1١1‏ 

إبليسء الشيطان: عدو الله الال وين م 4 
فيل أكن حق مان اكد كو القال وا 
نا ا كمع ولا مقع 
لكل الم اا" ؛ أن مت مبل 
كا ا الس ادل دمر 
را ل ال را 1 ا 
أ 1ك كن بسكن الى لاأبالانك 
"م 1ق ضاف كل 1ب للدت الى وى 
دل جسن سن وس مل كر اول كلنن 
الخد الل ا ال 0 5 
الا لاق :”ل 45/14 ٠.‏ ألاص بإؤال 


الو + اسيك ور ات قاع اكباو اا 
ا ا ا ار ال 
مرك عار كنك # امات وضعلا ؛ 
ل 1 2 4 لا ل 
ك الاو 115.ء ةئم ه١١‏ 


م 5 ول 15 
أبي بن حلف: 4515/9٠‏ /ا١/574‏ 


أبي» أبي بن كعب: 1ت لهل 9ه5, 59؟؛ 
ردم رد: "15/7 4١‏ #أكت قن كأ م3 
بن انق الى عون عار ب او بم 
لخ" مك كلدك 17/ا؟؛ لالخف 
كا اكت ككل رالىل أكمبا مرف 
ذه؟؟؛ ةلال كك “ل اول تلن 
رن لأجلن وكعى معطى لمل لأوال 
عاو لامعال ولا 6 ارا كم 
8 :كل كتككثكن بلأقكل عقن 1ه 
حر ل الي اي الت شرت 0 
ا ا اط ال ور 2 
مسري ير ا ا ل 
و ذلده*؛ هالنه ل 557 7:15 
الل ل ا ال ل 0ت 


ع 


أبو الأحخوص: /1١1/١ه؟‏ 

الأعدس بن شريق الثقفي: 41١/97‏ /57/119 

آحى أبو البشر (ع): 1/الاء ثلا لالاء ولاء ولا 
على الطب اا هعض كنض لاك أرنئ خفنب ١3ت‏ 
؟اق)ع “تق عهعقضق قق) مدقتن أد١اهي ٠.5‏ 
ا ا ا ا ا ا ا 3 
ل اذ يرف يات ا ال لحر 
دبعن كا وام ا و ع ار 
كن غناوه شلال قضأن الل تال 
مل لا" 7؛ هأ فق :ع متك ملام رقت 
ا ل ا ا اماس وي 
قله 


1 


لق 


د ل د ال نت ار <« ارك 
كل ال تع لمق إذء 
ال رش ا 
مع ا لاع ل/ صطتكل همزا معو3ق 
بام ار 2113 4454 رءه؛ 
0 ا ا اا ا ا ل اليا 


غ١‎ 


5 
؟ ”ع 


15 


معالاع اع ومس موعن بمو 1/4 
واب الا انبا لالحا بار و تو الا 
ماعلل # ”ل مشت أآاث“تل قا ١11؛‏ 

و لالحا سن عاو وعا بالخعل ووم 
معان ا ل اا ا بن 
ا ور ا 
أن قي ناو موا بام 517 كن 
مكل الاك وال كول باباكن 
لبا مزال معام ارم يل لاا 


اتا 
ا 
١؟4؛‏ 
/لاسدقء 
ا 
5ك 
ف" #أالكاى لاق حل اكوم كك 
لباوت 5ديى دهال اذل لاك 4١5355‏ 
ولع .81 لقف مث ا ا ؟؛ 

ا ال ا ا ل 
لعن واأعوي و اعد أرق كر كوه 


الوك كة 1 351 1ك اما” 


- 


ازر: 


إناف: 4/15؟ 


١ . ه]؟‎ 


أسامة بن زيد: 86/7 


إسحاق (ع): ول د الاأالنسعل ماعواده الاو باع 
تاهالا عو ع وأإس ع او ؟ ان 
عبج ؟ ارب كل عذال خبام 


إسحاق (بن راهويه): "٠.0/8‏ 
إسرائيل: 152/8 لالركةء وأىو ر؛ ”7 ١أ/ملا١‏ 


إسرافيل (ع): 4451/5٠ 41١1/8‏ 1/17 الام؛ 
+١15‏ 


[#ناع بنته الى ا مو ؟ 

أسماء بنت مرئد: + 9/ه ١9‏ 

١3/9 + أسمان:‎ 

إسماعيل (ع): ه/؟؟؟؛ ل" كلمع اده 


لم ع ا انك للع" اوألكالف 
1:24 ىن :بسب /ا ؤإباه؟ 


الأسود: 1/8ع؟؛ 77/14 هلمم 
ابن الأسود: با ددم 

آسية بنت مزاحم: 0101م 

امرأة أشيم (الصّبابي): 54/7 17و" 
اعقو كاتت مليفان: © إن 


فهرس الأعلام 


الأصم : أبو 2 الأصم 
الأصمعي: ؟١/55؟؛ 71/١8‏ 7" 
الأعر ج: 7/م ؛ ؟ 


١ 5/8/١ 8 الأعمش:‎ 


53 


أبو الأعور السلمي: 595/1١1‏ 

الأقرع بن حابس: 0785/5 591 

إلباس (ع): 181/117 17" 

الإمام : أبو منصور 

أمية بن أي الصلت: ١١1١/5‏ 

أمية بن لف: 5١4/11‏ 

أنس» أنس بن مالك أبو حمزة: ١//ا‏ 5845 زهثل 
دح ”ء 4 أ دكن لات تب كره ل كبا ؟؛ 
اك ا را ا اي ال الوا 
ل ا ا ال ل ا 
هاس 5و 9لهو؛ .زه 
أنس: 441/9١7‏ 3117/14 5و3 
"كه بام ؟ 


اليد 0 

الأوزاعي: ىم 

أوس بن نابت الأنصاري: ضر 

امرأة أوس بن ثابت: بام 

أوسء أوس بن الصامت: 186/لاء 22 94 ١741ل‏ 
+ كل دن ؟؟+ 


أيوب (ع): 5.4/4 1/9 4517 117/و هال 
ا ل 


امرأة أيوب: 51١/8‏ 


براء بن عازب: 2 


يختتصر: 9/ه١؟‏ 


أبو بردة هلال بن عوكر الأسلمي: 1 
بروع بنت واشق: ؟1//9. 031 ١١7‏ 


بريرة: ىك ١‏ 


١ 5 


يشر (ين العتمر الفلاي): 8 .م 

بشى از غياتم: 17/9 ال ا وان مانم 
5 

بشر المريسي: هالاب, ١٠١.١‏ 

بشر: ه/.:؟؛ ٠١‏ /لام ١‏ 


أبو ابشر : آدم (عغ) 


أبو بصرة الغفاري: ١5/7‏ 


أبو بكر الصديق: ١1/للء‏ وان ا 41١‏ ؟١:؛‏ 
ا 1غ ؛ "ام نض اراك لاوقا 
بلك ونس رحن ذمى مم ع4 4إناة 
مع لاعع فى ك5كك لااكف ذدلن مكنا 
لهل ؤزدال مدل لاد هك .كل 
الي الي لل شيا او 
اا او ما و او عر 
ال ا الل ا ل ار 
الل ا اي 01 
مأاك” مباى ال لليف وول كان 
ا ل بج 41 هدهل وهاى؛ 
ا ال 4م خضل كول 
لمحت فذحنى ودى بامم؛ ؟ ابر دف 
لام مهع؛ 6 ١إلاللء‏ كك اجح الاك 
كا ولك دبا قول 
ىم 

أبو بكر الأصمء الأصم, أبو بكر الككيساني؛ الكيساني: 
المع لد ردت قوى 1ع" #/ وك 
لامكل مهل مكل إلى لم؟؛ 15/م 1 3ن 
م لل غ5 55 ١,؛‏ شأعتث ضف أق 
لاقع لأءد ل تبان اال ب؟لا ب ارشب 5 ؟”؛ 

55 555ص دككب تلات قارا 

ا لا و ا ا 

حي الي براش يم براي 

م1 كلل معام رم خا كلا 
عقع لاز 535 لكل لقال لماكت أشكت اولان 
ال ارا لراك اال خرن 
خف أالانم هلان ؛ لاأرحكث لالاء كال 
ملأ نما الوا ام ل متكي 
كاك لاف همهف ذأتكف كضف 


هده ”7 
5517 
5 17 
5 5» 


م ؛ األ؟ كلل كحت دق مكل ضقف الى 
ا ا ا ال ا ا ا ا 0 
لاهن .لان كاك لاضن قنخت لم3 

لالم أ 
515 
طن 
خم 07 
دق ه355 الف مأل لا اك اال لكك 
دا فى "اثلا هدقن سكن ضكلب؟ الاك 


30 الماح ا ا ا ا ا ات ات 
لت ا ا تنك 
ار ا ار ا ل ا 
ماع ق/بالل, و1 امف قف إل 


اراب اال 44 الول كك 
5 11ل عه زأهعكن انكر لهل 
مهل أكل الال "لال لال ماق 
ما قرا لام ةل دل 505 
وا بق او واي ااا فيا وبا 
حار لدظل للدي .اث" ”اث“ هوك 
بماعا :باعي يق اير ا واكم الو دق 
الى بأولل و كلى لاحي ملالا عزن 
قي امج مون ج أأرم أمق دن تنكل 


“ل 5ن شصههلكف شقهمكف نكل لاإذلف 
اا اا 11 21107 

ا ل ا الي م ا ل 

ل ا ل ا ل ل 3 
ا ير ا ل ا ا ا 0ك 1ك 
ل رع ا ا ا ا 1 أن مر 


مك 57ت وهل ارا مدل رمات كنم 

بكر بن وائل: ١51/910‏ 

أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان: ١/9 48١/9‏ 

أبو يكر الكيساني : أبو بكر الأصم 

أبو بكرة: 55/1٠‏ لم3 ٠١١‏ 

بلال» بلال الحبشي: 52/١‏ ؟؛ 1/15٠١‏ ؟؛ 86 1/؟لء 
الت رف 

البئخي: غه# ذأ/١١ ١‏ 


ا ل ا خض يرفس فيضن مضه 
ا ار ير ال اماق 


بنيامين: باه عرس ات 5 نان 


0 


كن الذارقي :5274 مادم 


0 


ثابت بن قيس بن هماس الأنصاري: ١985/17‏ 


تبع: *8/17.م 


امرأة كافك بن قيس ؛ 5 
ثعلة بن حاطب: 25١2/5‏ 5اق لااف 445» 
هع 


النلجي (محمد بن شجاع): اب 
ثمود: ]ع ه؛ 7 25/1., لاغ 
التوري: 2/14 


جابر» جابر بن عيذ الل ولد ى نبرمع مش 
لاقل ..ع؟ ؟الإحرم ل.كه؛ 5# ١117‏ 
ا ل ا 07 الا اسرداة 
د احرف الل ال ال 0 
دجم لاأعى رمعو مونل رد ؟؛ وأبباس 
11 اا را ١5‏ 


حالوت: 7لره ١514 214861١55 2١15‏ 
الجان: 5 9/+؟ 
الجبائي: 1 9/لاه؛ 5515/17 


حبريل: روح القدس (ع): الى طلاك كمف 
ا ل ا لي 
م م ةا 1 لاك باون 
ا ال ا ا لل الال 
قله لاأعاون موا ملق متى وحأى 

لي ال 1 لضا الال 

كوم عم مق لعا 1 

ا ا ل ل 

الك ال الف لا ا 


شك 
15 
؟ 2 ؟؛ 
دم 
اال كال نكسن اراس 

مايه بن وى بحري لعج و تحق 
كل بخ لجن اقل الول قن 


؛ 


فهرس الأعلام 


5555 ب لات5ك ل .١594‏ 5١5ء‏ 5135. 
ين اا لي ب 1 د 
5 ملع أت ل لاخر اع 5935 57 
فججب زو زوألا كلل عبن كلا بالاء وى 
لاء ثن 75ت اع أك ات مارك أل تر 5غ 


جبير» جبير بن مطعم: 4.30/1١‏ 771/5 1717 
5/15" 

الحد بن قيس: 7/5 بام 

اللمرادة: 17 5.0/1 ؟ 

ابن جحريج: ١/5م/‏ 

بحر ير عخزير بن عبن الله #/عابرع؛ 


45ب أروب ١!‏ 


جعهر بد حرب؟ ججعمر بن حرب المعتزلي : © 
ا لش لي الل 70 
ىع وألقى .ب؛ وأللاص زرى رئبب 
* ردن ع نج "1/1 الوب أل 
ا ال 1 1 

جعفر بن محمد جعفر بن محمد بن علي: ا 
+1/م- 

ابن ججعفر: 5 وم 

بو جعمر : ]هك 5 جح ؟ 

جميلة: 8 9/ 

أبو الجن: 8 ؟ 

أبو جهل: ؟#/كه؟؟؛ 75م !ا الى 7ك كن 
ذ(ع؟؛ بالود باع؛ وألم»؟؟ "امن لى 
على كباب "لعأ اب تأده ل باه لء 
اا :كم شلب وو روت كبو 
دب 

جهم (بن صقواك): 7 

أن بجهينة: 9#/يمر ع ؟ 

ابن الجوزاء: 71/914 

أبو الجوزاء: 177 لمع ؟ 


55 


الحار ث (بن عبد الله الأغوو الهمداني): و 


1 


الحارث» -حارث بن معاوية: 237011/5 هلممر؟ 

حارثة بن بدر: ١١١/54‏ 

حاطب بن ألى بلتعة: 5.١/5‏ 6١8؛‏ ©ه(اأدف 5م 
اء5ء ه١٠١‏ 


حباب: 4/96م؟ ١‏ 

حبيب التجار: 1 1/. نا 

حذيفة» حذيفة بن اليمان: 1/م"؛ 211/8 015 
ال ا وحن عبرموا و الالع صر 
م 


حسان بن ثابت: 3114/9 باو 


الحسنء الحسن بن علي: 4١59/5‏ 5ك 9514"؛ 


م اكوم #اوروهم 


الحسن» الحسن البصري: طعي لات “ىع اق 


ا ا ا ا اث رن ا 0 0 0 
لكا ا 0 
؟الال خلال هن إوثل الأول ١11؛‏ ااا حكن 
ا اللا ل ل ا ا 
555١ 25‏ 57 5 ارةغ.؛ 5لاضغع .”اص 
ذاه "اك كت كت ورف لازا موا 
فرك أت ”0 كد لوكل :عق 

4؛ كأدك كال اذى كم إلى مني 
ا حا ا ا ااا ا اع ا 
ارت كلتب كضن قاد دكل أدكلن 
كن 56 لدان كدت 555١14‏ 
5 4ك لاك تلات عبرت أذخضت 
لاا وا 1 أ ا ان 
اضة ل ا ا 1 ات 
كل لماكل ركلا شل ا عك خض عق القع “ف 
عق عله ادل لا ١5:5١‏ 5ك اذكه 
كك 5داىء دهعل ره ل علان كان 
1 
[لنذنك 
لاغ 45 
2555 
3 200 
لاا 
5517 25535 


اماه 
4524 
5648 
لعي 
هه 


6غ 
عر 
مرت 5 
558 


مك 
5 
كل 
245 
أ 


با ةا 


ص. ”نع 
ها 55 
557 


على الى 


شد 
ترف 
م0.53 دوه 
5 


باو”ي 


كأكى 


م١1‏ 5 الل 


لت 27 


ا 


مآ 217 


مدل كت 55ل 
مر رون سول واعع 1ك 1كاق 
اير ال ا يز حر نكر 
8؟", ارص لكت قث للا أشن لطيو قن اق 
اقم ميا الا االو أل ان لل 
دقن 5*ل 0553 وهاه 
ولاك كرك عللل بوكلن 
بوع يا اه 
لاأراى, دكل فثل زمعلن 
ل ال 20 200 
ل ا ال 0 رشا 
فلأ لكل اما مارت *“4", ههمقع, 25:55 
لق لاض لكف :كاهو ملا ف حل 
لالع أاكل “كل مال كك لض اال كل قق 
كع كيت أل قلا لا أل 44 لاق 
ام ا ا ال ا فك 


ممكثلل تكن لباوت 


56 ااه 
كككء 
كلم ا» 
8؛ 
05 


”5ع 
لا 4١‏ 
:1غ 


5 كنى لاق ه15 
ا 
8ل كؤوء 
58 
/1 5 
”0 
لخر 


15 ١غ»‏ 
١5‏ , 
200 
عمق 
71 5غ 
765 
رت ل 
/ا1؟؛ ”5, 255 5345غ 


717 
17 
7 
255 


وو 


٠هل‏ 2 1 5ه35 
كلاك كماع امك 
2,2١5205١ 515‏ 
ا الا ا 00 
ل الك 
ارش اروف 
ع يد 
6 اك يس 00 
مع ولاءع إلاء قل إلى 


اا ارا “لقع ارق توي دامع له 


/ماء ١‏ 
5 
ا 


«ؤكءع 5”١١ء‏ 
روت إدرفية 
9غ 
١١5١ذك»‏ 


صما 


با" اع 
لدت ل الت 3 
»2 
»6 


05 58 


ار 
.5 
”0 
0 
لفك 
د25 
ا 


ل 
كك 
بات 
1-7 
ل 
3م ”7 
55 


2,55 
حلي 
717 
ل 
0 


+ ل أك بابل باقع 5 كلتب ٠ك‏ 


ات م اك 
1 
ل 
“ع 135ء 
ا 0150 
ا 
1000 
امك 
ا 
1 
ه55 
كت 


ل 
١5 1/‏ 
118 
”ء 
2000 
ضث٠ة'"'‏ دذتدت5, 
1# 
7 2 
58 
705 
م 


1237 


115 
ما 
5517 
غ4 


تأويلات القرآن 


١8 


مجان بارهسذع تشمكتنن الاكبم لضا ناك 
لبالا الباكل الراك تالباك 8و 
كرات الدثت كك مكل 1 ل 


ا 7 ا الا الل 


50 
ارا 
ءءء 
ا ال لو لفقا سه 
ل ال 4 0 الي 
ب ا 1 للش اقش 
برد كدان إلى وعمس وبرج # وى 
حا يان الليوم لالحا او 
اران عا موا لو وي واف افاي 
1 كت قل 1ق دق مم أت لاى 
سا يا ا لد شر 
كأكك لكا اك 3ك لآ 2515 
لالخف الا ل ا ا 
وخ لا الحقاع “انناو وار أي الما وح قن 
ل ال ل الع الل 
أل 485 5لا لاا "لاع رءأاء ظضاكث 
حب اس ا اا اير لي اال 
وفع لابوا ممع باطارود م ين 
بالا تخ قا فذق لاض 5ش حكنس "الال لاا 
صدل رأث شخكاكت, هد كل ره ؟4ع كت ل 
وم ا لس ل 


الحسن بن محمد: 4١57/4‏ 575/5 
الحسن بن واقد: 6١1/9‏ 


الحسين: الحسين بن علي: 87/5 34 554 
م ؤرومء- 

الحسين (بن محمد) النجار: 545/١‏ 47518 577/39 

حفصة: 7/9 ال علال كلالت أشن قثن 
ا اللا را ا ا 
ا سر سا 7 ار ناس سه 
مون ووس ابسن صر 4ق حي اع 
حمق مال خالل كدل .5 ١؛‏ هزه ؟؛ 
نل ولق اواو عا و عا وى 
ا لل الا رك ا 
ا ا ا ا عمرا ا اك 
ا ال ال 1س ل 
ال ال 0 ل اميد اس 
ا ال لي اش 1 


525+ 


ل ف اللي ا 11 
قااية عع قا كوا وى لو 51 
تالاحل وجسب ا و/.ب؟ 

أبو حفصة: ١5/939‏ 

الحكم (بن عتيبة الكوفي): ١/7‏ 

حماد بن ملمة: 8 !1١7/1‏ 

حمرة حمرة بن عبد المطلب: 7.5/4؛ “17/9 ؟؛ 
م ؟؛ وإبامع؛ العو /1ؤ/.ه 

أبو حمزة : أنس بن مالك 

بنت حمرة سلمة بن أبي سلمة: 19/1919 ؟ 

نه 


ابن الحنفية: 845/7# ١‏ 


ا؟./١٠‎ 


أبو حنيفة: أأاالى مالل اأأعر هل لوق 
”"'١‏ 5ن بتوهكلن تككت “تكن انرا ة؟؟؛ 
إن او وام عو تور بار قي اال 
؟' أن بار اع اع طضء؟”؟ خمدى /ازه ”ل 
طلاىن ببسب "ره م الو وى 46 
؟ ا :1ك ول زدال هوث“ل كنل 
ل 45 ؛ 4/5 "الى له ان 
؟ الل اركلل لطن وول هو ق/ؤولا 
01 إلى لال هموكل فككن ولاك 
دحك “اب ركان لاا ةك رركت 
ا ا ال ا ال 
د بق اطرش الال امي 
قدا اموق #ااالي لاوا حال 
ا الل ال ا ا أي 
ا بر ا 1 ا ام 01 
العا درى مرى حدى مهنب ادن 
ا ا الس ل ل عق 
لباك ؟الزملن هعداث أكل بها لا وى 
55 لاك هلا١‏ 


حواء: 44١04 0١4 31 3٠ 89/١‏ 19/5 
ا يي ل يش لالط 
شا ارا ال اس ا 
ا ا لل ب لامر 
ووه 44/- ب همأزه: 


حيبي بن أحطب: 777/7 


١9 


حالد بن الوليد: 9/١15 4557/١١‏ 


خحالد بن معدان: ١١9/9٠‏ 

خحديجة حدئجة بلت خويلد: اخ وى 
+14 544 

الخلفاء الراشدون: 4 ١/8/9‏ 

خحليل (بن أحمد)؛ 4 ارت 

خطيل الله : إبراهيم (ع) 

الخليل؛ عبد الرحمن الخليل: 5ه ١:8‏ 

حولة: شذال ى ١١‏ 


7/١ © حويلة:‎ 


داود رع): الى لالا؛ ”1 ل 5ول لوق 
ا ل الك "لات "7 4 1:/4ن؟؟؛ 
الل ا يا ا رض 
ااا لراك كد الولو رمث 
م لك 141١5‏ 4/117 متتل 
لضا ل 1 755 7ك تت 
امال رالا ع ل وار 0 
ل 


ابن داود (الأصبهاني): ؟/١7‏ 

الدحال: 5غ ١‏ ءا ه/بلكى ركب #ا لكا رب 
أبو الدحداح: 1747ل 4198 1/119؟ 

أم الدحداح: س١‏ 

دحية الكلي: ١/8‏ 


أبو الدرداء: 11//5؟؛ ةزات كل ؟؛ 51١/117‏ 


أبوذر: #//5 77 م1١48 45١/4‏ 6و ع م: 
لم 

ذو القرنين (ع): 10/5؛ 14/9 م كف 31 م3 
8 ألعال ؟ 


ذو الكفل (ع): لق 


تأويلات القران 


ذو النوث : يونس (ع) 


ابن ذي الخويصرة التميمي: 5/1/5 


واشكد ين سعد: هه ١.‏ 

رافع بن حديج: 4771/7 5/ه4 ١‏ 
أبو رافع: ا 

الراوندي: الروندي: 751/9 18" 
ابو الا يي 1117 

ربيع بن أنس: ١١8/8‏ 

أبو رجاء العطاردي: /1١/.ه؟‏ 
ابو رزو قوعم 


روح القدس : جبريل (ع) 
أن روق: 00 


5” 


الزبير» الزبير بن العوام: "7/7 81؛ هع 0 219 


لكل وباك زلنر؟؟ ولرحب؟ اأالعيال 
4/1 ضرض 


أن الزيير: #/ امب 4 > ١‏ 


ابن الزبير : عبد الله بن الزبير 

ل لشن 0 لطن ل ال 
م رلا إأمك اال ارك وخ 15٠١‏ ؟؛ 
الى اك هك اي ارتل مكل 
واااو لتقيو شا كو أنه ؟ الرة3 
دوعن مع أ لانن يعى وى 
ا مهلك للم دا ؟؛ قوابال, عم 
ا الل ان ال ا ار 
لاأ رحن عع نو ل أيم يقن 
ا ال اع الح عض 


زو زر بن حبيش: 9/9 11/11 
أبو زريق! ١5/1١8‏ 
ذكرة ري كلدم 


زكريالس: اله تان ال م اورم 
ا اع ل لا لاك 
ا ل ل ا ا 

زوحة زكريا: 594/8 

١5١ 0113 1/98 ؛١‎ ١/4 ه؛‎ 5١/7 الرهري:‎ 

زشير: 1م" 


زيذ زيد بن حارثة: الي و ؤ انون الى 
فوم بوعل لوف رمعل موعن وو 


لع انم لعب ند فك 
ريد بن أرقم: *؟ ره ؟ ١؟؛‏ 4/4:+4 خم ؟ 


زبد بن ثابت: ؟ مف قم داب "43/8 ؟كى "ين 
ا ا ا ال 
ع ولاج ةنمدم ؟ 


زيد بن خالده #اأر ١‏ 
أبو 7 ال ل ع ل ا تقس 
أبو زيد البلحي: ١١8/8‏ 


ووشج زنقت رق رفول ان 1ف انان ا 
3-5 


زيلب بنت ححش: 479/5 815/11 ٠دال‏ 


لاه" غم 


سالم: ماع ١١ب‏ وى ويسم 


السامري: 90/١‏ ١؛‏ لاك 59 ماو ١ا؛‏ 
ل ل 


11١8/9113 سبأ:‎ 

سبرة الجهين: 17/9 ١‏ 

منيعة بنت الخارت الأشلية 2ن .؟ 
السدي: ه/١ 4١‏ 17/15" 

سراقة بن مالك بن حعشم: 510/5 5141 
أبن سر يج: هأامب ١‏ 


سعد سعد بن أي وقاص: 8/9 7151١‏ 7/8 
كه نل لاحل ع اروا؛ /ا1/ عم 


سعد (بن الربيع): ا 


سعد بن مالك: 9/8١.؟‏ 

سعد بن معاذ: 119١/8ال‏ 4+ 

ابنيق سعد: 575/1 

امرأة م “ال 

سعيد» سعيل” بن اليب اعضو عون 
مأدا؟؟؛ .الى م١‏ 

سعيد بن حبير: 79/١‏ اله ##// ١؛‏ 
مل وكالل لوس لجسن همأعه؟ء؛ 
ا اام و ا ل ا 
8 

أبو سعيد الخدري. أبو سعيد: 9/1هع؟؛ الرم؛ 
ا ا مخ« دل ومن حلى لوقى 
ا كلسم العم ش الى وى وبلى 
مم]؟؛ كه ل لل مون عميو؛ ولول 
1 مات الب اب 
1 /اؤلره؟ 

سفيان؛ سفيان بن عيينة: 5/لاه ١؛ 4١١5/98‏ 
1ةا.ءه., هام 


أبو سفيان بن حرب» أبو مفيان: 451١/79‏ 356/8 
ار ا نش الام ا 
ارت ال اران 

سلمانء سلمان الفارسي: 54/مه ١؛‏ 9/8 ؟؛ 
ترج الاباك اللدحب ارم 


ابن تسلمة: /350 


أم سلمة: */51 1 رك 4خ 558 1/٠١‏ 1ء 
ا ولعي كوس دولل لمع نوع 


سليمان (ع): 2375/1 2388 184 .0159/9415 
ا “لا ا تأرلغ؛ 
ا الم ع جا و واواضيع. اللاإاعاء 
هااا ا ا توا وروم ووس 
نش رض لض يروف ارش 50" 
ا ا الل اف اسه 
ل ا أ لباه دف 
ا ا ل 7 00 
5 لخ 47 2555 أه5؟, 5ه 
لاث؟5, #دا”ل حشدلىن 


م 
5 ١5؛‏ 
56 


قت كل بات ؟ 


سهل بن أبي حثمة: 174/86 ؟ 
سهيل بن بيضاء: ١7/5‏ 
سهيل بن عمرو: ١/لامم‏ 
سودة بنت زمعة: 5 ]اه هرت 
سسيبو يك : مم 


أبن سيرين: 5م اب ب/اؤرهبء 


0 
اس 
ا 


الشافعي: -179/١‏ 2155:5175 1845 55 
وى اانسع؟ ارات الا اع ودس 
ره ا 1ك الك ا 14 4/اال؛ 
هإدلاك؛ احرف لحلل كنت ألال 0 
وفأإن؟ وفحاوى من خى ذي 
فى لال وروم باع وروت 


شبل: عم ١‏ 

شريح: 9/؟؟5؛ 1507/4 ل 8١؛ ١47/184‏ 

ابن شريح (الخوارزمي): 78 

الشعبي. عامر الشعوي: ١//591؛‏ 215/5 11ل 
ا 

شعيب (ع): 111/9 4١5 :115/8 44١7‏ 
21 "5ل :”ا "نم ا نم5 :1 
44 ار ةن راون كلل الكل وبل 
اكت مات .اب لمكم أو همعدل 
سو برش ارس ااي ا ل 
«االعوسب 5 أل .ب بالا.ب 

شمعون: 27/37 عم 

شيية بن ربيعة: 4م ادساف 

الشيخ : أبو منصور 

النيطان : إبليس 


حي 


3 


لا سين اسيم 11 اا 
صاحب الحوت: 5/95م 


فاح اي 8 

صالح (ع): 4.5/8 5.4 417 ؟1؟1؛ 1914/1 
رحن زرك اك؟كامر:اف مم بات 
وألجه؟ ا بوكس افطل زوقعىن مقاب 
ل ل 1 ل لي 
ال ال اق 

صضقوان ضفوان بد عسال المرادي: #ارقورى 1ه 
ال ا ل 0 
ا ا لالظ 

صفية بنت حبي بن أحطب: #/م؟١‏ 

صهيب: 1/1١‏ ؟ 

ابن صضووريا: 3594/5 ؟ 


ضْ 

الضحاك؛ الضبحاك بن مزاحم: 7/19ه؛ 1/37 7؛ 
#الر هم لررنه؛ قزجة؟؟؛ ١‏ أألاى لاحب 
1 اللا تكن الور عون 
اد ات شر وض 


ضرار بن عمرو: 5//اه 


حل 


أبو طالب: “11//7؟؛ ©/د؟؛ 5/5كدئ؛ 9(/لاه؛ 
0# ها ١ ١‏ 


ا ا اا ا ا ا 
]2*1 الم ١:‏ 


١١ 7١/986 طاوس!‎ 

طعمة بن أبيرق: 5/5 5؟١‏ 

طلحة: هلمع وعم مام م؟؛ وإزرجم 
أبو طلحة: لاأرهى؟؛ 4/.؟؟ 


3 


لاا ا ال ال 7 
ة؛ الاق غق لاف قفص مل؛ 31/7 
ا 0 اي اع ا 1 
؟ لل ال ١1‏ 1/1 كم لاف برف 


بحماج قا امال اام جاع لان 
ل لض اللي اش لس ل 
وى علا كرد ذأك مكل هبام 
باوبا «مو؛ قجس إباسب و وأدقء 
1خ" النلم بم ظض الا اع تق 
اام لوا بان عانم وم وى 

باخ ذ؛ أألكم” وكس عمسن الال وباس 
ارم 5 ؤ/1ة؛ "الم.؟؛ 4 الكحى حملن 
قل مكل 6 ألو 15 هل 51؟؟ 
لاا وان مسنم 


عاد 4/1456 /اء 

أبو عاد: ١517/1917‏ 

أخو عاذ: 735/1917 

عاص بن وائل السهمي: 4151/8 5719//911 

أبو العاص ين الربيع: ١١7/128‏ 

548/١10 4588/١185 عاصم التحدري:‎ 

٠١9 21٠١84 2٠١/9 ٠ عاصم بن عدي الأنصاري:‎ 

أبو العالية: 55/5 ١؛‏ 85 41348/1 /ا145/11+ 

عامر: 4/985 

عامر الشعبي : الشعبي 

أبو عامر: 5 

عبادة بن الصامت: ##/ولا؛ 478/8 75لا 1 حدكن 
لاحن كن با ز؟؛ 4/ززاء ملأب 


العباسء العياس بن عبد المطلب: *//ام 47 776/5 
عكال انان إأكل ”أل كنذا ١/١‏ 


موعيان عجان رن عن 

عرد العو ببق أى بكر الصدية 618 

عبد الرحمن الخليل : الخليل 

عبد ال حمن بن زيد بن أملي: هم" ١‏ 

عبد الرحمن بن عوف: 9/97 ١!؛‏ "11/9 ١47‏ 
ع ا ال ا 211 

أبو عبد الر حمن: /85/11؟ 

عبد العذدى: لا ألميس 


عبد أللّه : عبد الله بن مسعود 


عيد الله ابن عباسء» ابن عباس: 17/9 217 4١8‏ 


ا نت الكو كال والح “الهو ارم لق 3 
لمضتل كذكء ”هك دعم كال لكك عبان 
ارك ترك 2 الكل ت الل اهومن ارم 
اس ا ابر ات ال ل 0 
ع الل ل ع وك 
68 ومو 1 مع ام رمع 55+ 
1 كم هف كم زرف وف فى لاى 
كل رطب 4.357 ثرا أ 55 55كع لاهن 
مه كل كرك لأمضلكف ٠حقكء‏ لأقك معق3ق 
ا ا ا الل اس ا ا 
مه ل لأكاتف لكك مكرت ككرت 
0 ا ا الل الات الا 
ل را ا ات ري وا 

ا الاع ا ل ا ل 

ا ان ان ال ا 0 
ملاف لارقا هزه؛ "رق الكل لمر 

1 5 اكت مك كات ابول تع رق 
كه 5س كك أل كم ١.أكثء‏ أأن 
دا ا ا تا ال 2 ا ا 3 
كذأل لاؤذتل ممفعل لاكك كذتك 5ك 

ا ا ا ل ا 

؟ الكل لاتاكل لالكل "نأك تنت رارك 

اكت لدت اميت ا الا 
ني 7 ان رشن فرظ يحضت الرضة 
لاست العا ا ا ا 0 
ع لاأق ”255 57557 24555 "5ق 
مكل 4*١‏ 5ق ؛ #للاء 41 :1١م‏ هل 
كل اك كل 57 55 ألا 535 13١‏ 
5غ 25225ب مت لام رم 


مجه 
أل 


4 للا‎ 1 1٠ 
كلل قل على أكب خض عض قضى أكل0 رقف‎ 
131 سال "ااا 4 اك ل مكاي ب‎ 35 
1 ا ل ا ا‎ 
هعة كل “0 15قء 5غ أعلنث كوهاءمداء‎ 
[ي ا ا ا 0 ال رش ا‎ 0 
دبال كلان بلالا كللااء فلاكءع حمل‎ 
د ااه‎ 
د رك‎ 0 


عمت لكرة ل لأدت قكد”, 
ااا اك ىك 555 
مع أل ارخ الى لكلل كككت كاباوالى اونبو 


ا ل 4 
#* “ككل للركالاء 1193 
751 555, 5ه 
لت ور 
لاما الى 2355 335ص 
ال ل ل 
ا ا ا 
ل لا ري 
عبرت او اورف عر نرت 
لش 1 
هل كل أكى قفن 
0 
ا 31 
مال 


5ه 
55 555 
6 لعي سر 
ايت 4ب شبك 
فس 153 رشت 
تدرككلة الكل 36 
110 
مال هآ5كل 355 
#كتل سشكلكل كآماه 
.5, هلل 55٠١‏ 
يسرفية الت ا 
585 هلان 


ب 5ص تل ١51آن‏ 

ا ع اه ا 

ا م سوه 

5" 58 55 لكك رع 
ركع انق 5١ذهء‏ 

2١12097١55 ١ 75‏ 
55 ”5ن 55ثكن 
ات كيده 
الو 

ا ا ل سي 
ا ل ل 
كمه 1 15215575 ١‏ 
5ع لمء”. .51١١‏ 
ات ال ايك 
سي ال 
ماك كلركء ادك 
يد الت رد 
اللامقد اعرد بره 
لاك كك لم الى 
كآ ل دهع 6ن 
ككراء 55 5٠" ١‏ 
الل رن 
او ل ل 
مي 1ت اام 


وراآه 


ا ا ا وا ال ا طة 
ل اجر ال ا ل لاسن" 
نس ساس 1 مد الس 421 شرد 
هال دولل كلل زف لكؤت مك مق 
١أءى‏ أ١أل‏ 4 هماع “الك إهمعلنل مكنفن 
اواو ورور ابورا أ تيل فى 
بابالل راع لقن كول 146؛ داب 
كل 5ن أل لاق كت كفن غاب مق لاق 
ا اح ل ا ل 
ا لا اط رض 1 7 
ا قور ولعي عاوى فور كنل 
معسص ابا عبرل عرف مايق 5١1؛‏ 
ا ا ل ا 1 
ا ا اي رش ل ا 
كك لكك نقتت 5غ 4555 ٠م1:53؛‏ 


تأويلات القران 


الى لال ”4# قف لاك نقى مبل 
ا ل ا ل ا 
الو لايعاي وااو وا بوه ا واي اع 
وحى ذوعب لابن .سن جى مق ومن 
أ أكءع ”أن قعلن لتكا مضا اء ه55 
تاكن لاهن الاكل عمقل زول أن 
ل 91535 قه"“ل لك" ١:‏ 1؛ 5 أرق 
اير ا ل الو ني يق اي القن نكر 
كق لع ضقن ققل لأدكت طار ات ا7 

7 كن لاك 755 اتن باكر ارت ؟ءع 
كمال حككى بان تاي وبعب هلان 
١ع‏ 9ص بلأكن كال كان :تكن نان 
ملمك ك”ى 15 4# اللا ىع كع اإأثتء هن 
ا اي اللي ل ل 
و" كن االخرا لأحدل اككتت دين مكل 
وعم اعمال الوعل موعن عدوم 


عبد الله بن ألي» عبد الله 5-0 بن سلول: 5غ 


ملا مكو وفأإؤينى ننن أنيو تل 
ل 0 سات 


1 2 ِ 
عبد الله بن أنيس: /81/11؟ 


عبد الله بن ال بيرع ابن الزبير: يا و لطي 


#أ ١ب‏ كل :1 ا عذرث ملل ؟؟؛ وألبب؟ 
وناب /او ابيع 


١ 8 0‏ 
عبد الله بن رواحة: لت اما 
عبد الله بن زائدة ابن أم مكتوم الأعمى: م 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح: ه]ه ؟ ١‏ 


عبد الله بن سلام: 01/1 ؟؛ لاوس .كه #اإروبل 


كن ك1 شك شه؟؛ #/>ه؟؛ .ع 
لاركه4؛ قل ا و الوعس ربمء 
أولععمىء و م 


عبد الله بن شداد: 1/5ه ىن كر ك؛ لأربا؟ ١‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن: #/م 
عبد الله بن عتبة: بوذا 


عبل الله بن عمرء اين عمر: الى ونم عى 


,”١‏ ١ه”‏ تنضت كغخثخ" 5ق" كق, 
لاق قوس راةه؛ سم قق مك راان 
ا لاس اليا ار ا 


أ عاق بوتوي بقما كا ور بأ تر 
لم 3ك ١5 21١5‏ 1؛ 4ق عل لل 
ال ا ل ال 
واللن لجس اجن لجر قعل كا ان 
ال ا ا ل ل 
كا عر كرل لأعى ووعب لالم 
الي ر اا 210 
امم خا 11 ره ؟؟؛ 
لوا ع إلا الى 1 


عيد الله بن عمرو: 5 4 كا 5.1 


جم تى, كلم ؟؟ 7 ؤاجه 


عيد الل يك الله بن مسعود. م مسعود: ا/ةق 


١6‏ كل “هال 55 ذخا" هكتىل 
6 الل اطرق؟ت لطر كا +55 
٠00 5535 76‏ 15 لعش ق-١:5:‏ ١ذا؛‏ 
"لو 1م قف نأض رف قف مي ماي 
لقع عق باد أ" أانع للك وقكلن كلاق 
قي ا 7[ ات ا الت الك 
ع 2217 197544877 
هزهء و0 ككل 25٠‏ 55 للكت لاتثن 

ا ا ااا ل تت اا ل الل ا لت 0 
ال ا ل ا ل ال ا ا 
للد اد للد تف ال ا تر 0# 
ارت ا ا ارت الت لست الررة 
را 1ن سر لشي ك3 
هءقع هأق 5 ة؟ ك3 كه الا اث“ 
ك7 6 4.5735 قبن فى لانن قلذع أ'ق 2543 
ا ل ا ا ادا ا ال 
او أي ١55ص‏ ”اام دتة لال لكت صمت 
ديقت بقرت . كي وسقت اي 
ل قبا قار اك مكل لال لاق 
اس ا ات ا ال 7 
مانا موعن سوا الى ون مم1 
لل ره كك اكاك كنل تضم لان 
5 تك الوا الكل اولان 
حت ا الل ال 1 
ل الل ال ا 0 
ام 1 .1:50 5دار الال 
د انيد المي ذه ققد اضف 


4ل مم الى الع با ل للم فقن 
الى اوور اال وى ويه 17 
لاط اد رض ررض ار 
للا 186 51 42؛ دمألا يرل كن أى 
ل كن 0 ا ار ا ل ال 0 

لا كن “اج كن لاأكلن هكم كط مقن 

ا ال ا ل ا 
ا ا ال ال ا الل ار 0 
ذل أككلث تأكقلت :بالا وببامن باوبالل 
نوعب 1ؤوأم ا مان باعل ماك فكىن 
”ا لكا شك لك "لمكن ارك" كق” ضدة 
لكو مكى كلق أموء كلق الأواقى3 
حمق مأك 751ل أهمل لأمل ألاث مالل 
عع عاخن مام بون ونوا 

قم ع ولعو اا رار كيام 1ه قن 
الول شاك لإا وراك لل شقن 
فاع 3١1؛‏ 4 الى دكيزاق دلا هال 
اا ال 0# الا ا ا لت 
تك لكالل ال مثا الاك اللراء 
لاحك نالل فلكل قكل ماك هن اركف 
ا بخ بر ال ا ال ا 
لالجل عخمكن مج 5الرطارن وأ كل هاا 
ا ار را ار ا 
؟5ء ت5ك,ء 555 أدال إاره ا اولك 

ل ار الس لي ل 
ومن عنعن باو ابر 4314 


عبد الله بن مغفل: 5/8 

عبد الله بن أم مكتوم اين أء مكتوم: و 
1 7ك 

عبد المطلب: 867/5 

عبيد بن عمير: رد ؟؛ 4/5 3115 ١55‏ 


أبو عبيد: 2143/6 .٠ه‏ 6/ال) 185لء مما 
ولس جا تأرق زدىل 5 ؤع؛ جاه ١‏ 
ع ل ا ال 
ل اي ا 1 لالت" 3١‏ 
عبيدة بن الحارث: 8د م 


عبيدة السلمان : "213/1 
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59 عه 


عَبِيدَة: 1/5 

أبو عبيدة بن الحاح: 7/5 

أ عبيدق كأرو عبيدة ععيه بو القن 6ه كا د 
ال ل ١‏ ا الل ا 
لل للخ خسن لحل لاتق موع؛ 
ا ا ا ال ا ل 
لخ "اه" :زاغ 5ه ع ؛ جر دلا كان 
خم 595ل 11ل قير5: قأأرهل رم بل 
ا ا لل الو 2 ل ا 
ملت عمسن جهل؛ .الكت كيت حكن 
جع روص بووعب ولوس اذى وامى 
# بقعي اام بي ا ارح و اما امن 
0 1 0 ال 0 شا ال 
ل ال مهف نوا 
عد لس 1 ار عا ا 
لاروك ماك اأكن كلا ملا ممرن 
1 

عتبة بن ربيعة: 8/ل/اه؟ 

عثمان الب: ٠١/18‏ 

عثمان بن حنيف: 570/5 

عثمان بن مظعون: 0591/4 ؟و؟ 

عثمان, عثمان بن عفان: 1/لل ع/ا؛ ؟ لام مره؛ 
“الام كال زأهمل كىن حون ماع؛ 
#إعة مكحي اباو انوع سوم 
الي ال 0 ال 
مال د الكه ل كلام لاما اق 
فقا يننا يي 7 اجو 0 الرش 


عدو الله : الشيطان 

ا مر 

عدي بن حاتم: 8/1"؟؛ 2115/54 ١١١184‏ 

عروة عزوة بن الربر : 7817/1 585؟؛ 3237/4 
؟؟؟؛ لاد بال؛ ١/11‏ 


عزير (ع): 4519/١‏ 75/9 روا دمدره؛ 
كلكلا قات كل عن 5ئل؟؛ قأكلاتن 
ااا عاع ووسبارو 0_0 


عطاء: ##أرهع ؟؟؛ #أوعسى ع والبددب بلاذاببى 


دوج علي بن أحمر: 5ع ١‏ 


عطبة: /اولزه؟ عمار» عمار بن ياسر: 1ه 1 6 1"؛ 45/65 ؟؛ 


عقبة بن أبي معيط: 5/١١‏ ؟ ا ا ل ا ل اس 


عقبة بن عامر الجهيئ: 55/4 90؛ 5١08/11‏ عمرء عمر بن الخطاب: 1لا 25٠٠‏ 158257537, 
اككل باتكل هكاكال اتلاكت الات الراك 
18 ماة؛ ؟إلاف زرف خف زرنى كن 
عق روع؟؛ "لحن رج د” لام وم كي 
كفب لاقن لا أت ضخذأاكت "#52203 ١مءلمةف‏ 
:هلس خلا .١‏ ”ةن كق ل شضتن3ن 65ل 


عكرمة: 4580/7 5/5 ١؛‏ لزه ١‏ ؟؛ ة/جا؟؛ 
فولسد؟ #األديى؛ #وأالعاجب هةطأحدك 
من ا.ه؟؛ /اؤواععم 


علقمة: #/. 49 4زم 


عليء على بن أي طالب: ١/ل/اء‏ موك ك3 الال ات ف ل ف وناك 
ات 1741 13515555 12 ممع ع ردق قأدق هإاث كان لإأأاف 
م وهم كم لاف زرف قف عى مل 11 ؛ كلل ق كوم وك 5 مادناف 
لاقي قا قي يلابا هق ا ات ا اكات لذب بن تكسن بحن أنخ لمعتسن متنى 
لك ل ا ل لت ل اق ا ميزه ا ل 
ل ا ل يد ف نض نيش لض وض 
د لفن ا ا اع ل ل ا فى وول كي فج ه/. أن 
أعل اهل للإأهسنل كخاء "ةل ١٠كء‏ اال اك ككل ال دخا +595 
ا ا ا ل ل اعاي ب اللاي ا اا مووي لووقا وى 
”4 584 كت كع طرق ماق اكاق كك أككل كال مكل اكت مال 
10 4؛ #لوقم لال او كن هون 55ء كنك اقفن كفن وجس وسس بلعل 
كهأاع لكت ان لاكثل سكت أالزا نع لان اي سي ال رت ال ا ل 
كا لآم بآلا لال 55# هآ هرا أقكء اقل ١ع5ق‏ اق ارده 
54 هم هكء لهال ره 1دكء نكل ل ا ال اليش الالراطية 
أوى وان بوكس ارس العم وس ككف دماغع؛ ٠أزكك‏ ألم عمف 356 مف 
ل ل ال ل ىأل الأ "أل أمعل همان قمعن 
عمو كيرت تواواى وع ووب عي ال يا اال ل 
مرك كذركى لالت مركت يقل أكذأل عا هوخ من "ا ؤو لماو ل ١ه‏ 
تنش ات ور ا 1 فرفرت و ا ان ار 0 1م 5 
اث عزات حرى لوا لأأعى لاط وى لام 55ل كزرلن 59 هألات كل 
1 5؟ مر ال 3ق اك 55ل أكال شهنم يرال ؟ ال لمكن كىن 
ذركى لام لالاك؛ داف لمد مقف كلك ا ال ا ب 2 


مال لالال خمن كول بام ١ا؛‏ اأأركمنق 
كن ععس برس "ا الملل أرلن مولب 
"ألا اك اة؟”, شخت الاك عقت 
قمعل .سم ع ؤ/لاى وى وى مكل عمر بن عبد العزيز: ١914/15‏ 


ع بن سلييان: 711/537 


عمر بن شعيب: ١١1/186 4348/9٠‏ 


الى كان لوت [ للم الا لاا الا فين #ابعية الجن يمر 
ال ف اللي ات عمران. عمران ين حصين: 91/1 ؟؛ ادا 
لاسرا ااا تاق امباول اها وك ماك غ/حء؛ 5زهه ل لاه ١؛‏ مأ ؟: 
درن ار ليرا 


ي1ؤم.ه؟ وج 
امرأة عمران: 5951/5؟, 584 
ااا ا 
عمرو بن أمية: ٠.١4/8"‏ 4) م .٠غ‏ 
عادورك الوو 7 اعم 
عمرو بن الجموح الأنصاري: ١5/7‏ 
عمرو بن حزم: 1# لمرو تيرد 
عمرو بن دينار: ١١7/5‏ 
روي سرعيل: الا 
عسو انع لشي 


عمرو بن شعيب: 7/9 ,.١١‏ /ا/ا١‏ 1.5؛ 577/4 


عمره بن مسعود: /1١/١..م/؟‏ 

ابن عتسرو؟ *82/54 ١‏ 

أبو حمر ) أبو عمرو بن الععلاع: هأ م١4‏ 
لو[ ة؟؟؛ ١١ل.ب؟‏ 

أبو عوسجة؛ أبو عوسجة الأعرابي: 159/4 0016١‏ 
ا 0 0 004 1 ات ايه 
بكمب هغع كن نحن هك وف مك ممق 
ا ل لوقل هلا 5مك "مه 
ال ا 10 ااا ا و 
55 9؛ “رمن اكى 414 مض خض اق لق 
ا ا ال ا ا ا 0 
كك ارك اونل لأسن الال ابا 
اي ار ا ا 
شع 489٠‏ لق فضفضق أكآىق 5ل 1؛ 
لاك اكع خط عت كل ا كضمم51اء 
لامك هك الول كم قلخام وك 
لدو ا ل ا ا ال 
مم ا م03 رول لاوأ مات 
فوع واب ومن بوجو ونان دين 
مدعٌ) أدق 215: هلاق أاذقق لاذقي 
أدف قدف راهن ةلل اا الكل 
لا 5ع ١دتشت2ع‏ تب حك صلا كنع رخ كن 
ملا لع 5ت أن لات كن كنع كك ماه 
كل .3”5١‏ الك اؤزلء مهال رمك 
مقا عار با وتاي ره ول قور وكا 
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ملألل + ككل 51585ب لتقل ارم 275115 
اإلكن وي أيهم عم عام قم د 
فلا أض فق كأ حل لا لكل ١5ل‏ 5 ال 
ال ا ا ل ال لك لا 1 أطت 3 

مدا ل ١/5‏ : املكف لاأضماثء ”57 أم كة فق 
ا لل 13 ا اس ا 
5ك 5 كت لل 555ص "1 كان 
508 5617 كك لتك ارك قن 
يد اي اي 07 رن 7رجي اث يو للك 
01ت 5*1 ةك ؟5تآ 5ت 
كل تل ل 555 مخأرتم تلان 

ا الا ا ا ال ال 2 ل 
كا كلل :5ل وق لض كمف لت أت لات 
مك “ابض لول كرا 11١5‏ + ال ”5ن 
ميا ا ا ا ل ا ا 
ل ا 6 ل ل ل اا ال 
ا ا 1 
#اككء ك5 كلل مكك ا الوا ابوت 
اللي ا ل ا ا ار ا 
لك الكل الال كال كاكلا لوال 
1م 1 ات مك .تك لامك 
تت او حل 7 الا ال 

اا 1 للد 6 ا 
حال يني عي برت 00 يت 00اف اطافد اسفود 
الا الا ا ل ا ال 0 1 
ا ل ل تت الت ير ال 
545 5542ل تش ال مركت 5ت 95و 
ار ال ا 0 اريت إن رك 

3 ان ال اي ال و الي رةه 
ككل 55 كثألك 3ت مه" كدكل 

أ لا؟.؛ هن" 935 /, ٠١05‏ 4 ك5١:2ئ:‏ ١أ‏ 5غ 
لأا 5ت 5” ةق ماف هذق إادمدق4 8”دغ:؛ 
أ كال مك ار كف مت نل مل 
7 انقب للقن باررقجة مساك 211 11 
اث سكنت تأ لكأ تام ١ق‏ 

ه غ0 4١552012‏ شكلم ادي لاا 
داكن كخن لاخمل 751١‏ ث5 13 ”,2 
ل ل ل ا را را 

فى كل 5 ها 55117 كك الاك اما 


تأويلات القران 


اح اش الرضة اي لض 70 
لىع أقع .انأ 565 نكف دهت3 امعان كهكق 
ألا ا تا ما لتك قوق 
ملاع لإ الاك وى باع او ارخ ا 
قو يوحي عدي ابد وبا لام 
عم لس ءاس قيتع امش را 
حل" الف أكاق علق لااع؛ 4 ؤرقلى 
لح ل ا ا م الا اي ل 
ومحدكع خأان ١”"ا‏ لأ متك لكأم موف 
كل ككلم لو 55235 ادكق,ء 
ا ال ا ست ده 
وع و ا وبل وول تحن عر 
ا برو ا سد اماس رد 
فاص باوب هلادب اين مارلن 
قاع ماوع روني عو جوع 


عريمر: ١١5/1٠‏ 
عيسنى ١‏ الممسيح: ابن عردم ) كلع ا روح الله 0ع 


الي ا ال ل 0 
محل ب الى عون دعو الى 
5 05365 53531 4ئئت 0 ١٠٠ل‏ 5م ل 
باتع انلو واس اما اس ونح و و امي 
كأأكل 5155 تت 751 51م ةك 
كه ١عقى‏ لققى مره؛ ا /راك؟؟؛ 5أردت 
الايد وار امكاح الاح "بلي ات ا كا ا 
1 م اال 4ل لض ء ضما 
ل لاك ررك اخرك ارك ار 
عذمكلء لاطركاء فذشكت لكلا تكلم لول 
داعو اباباعع با موس وبع ايحن 
اباس اباس وباط هإلل أن كحنى 
ا ترا :ا كم قم دلت إلى 

كل 55١؛‏ كاكلا دل سمكت م1 
دع” ب/اوم؛ لامع ىن مكحت3 ؤأ؛غق ١إله؛‏ 
الع اس كي شن اللي 
اا مق اع قن وال عدو عدا 
الكل هم“ نل تلان الاك م:أ كم لون 
بان ا جل اوقا لاوقا ع اع وه وق 
راس خسن موس كنوعب و لوأردون كى 
طألن وص طمن رع االالم وق معى 
5ك 15 لكت لكأم ةشآقفق 


بويع ااال ادي بكي واي ايع مووي الا 
حا اشوا 3 سا وان مو و 
كاوج ع ااي ماع ب جا اي ورك با يترم 
4 16 ام ان مدل ولا 
وباس تبمب؛ مللعى باعل قطن مون 
تاعا وى باب ابو لم عدي 
1+ 


اعاعيسين :مم 
عييلة: نم 


بنت غيلان: ٠9//ا١‏ 


فاطمة» فاطمة بنتث محمد: 1//9.؛ 5ره؟؟؛ 
وألسعمب؛ وؤولعروم 
فاطمة بنت قيس: 4952/9 57/98 


الغراء: 11لا ؟الاك؛ "ارا و اسن مجع 
4ل ودل قلال لأكحى غبلا"؟؛ قأعى 
من؟ لاألكمن ما ال حكزرى مانن 451 
وأأد؟م؛ لاؤلره؟؟؛ “لم :؟؛ :1 ألكمف 
أعا, اران كرك كاركب لا ؤواج بن باجم 
م 


فرعون: 9.9/9 195ل 415.417 51آء 

ا لك ا ا را ال 
البو الاج و لوو ا ا 
اا ااال ال ا 0 
ماع م خا هت ؤو كل لوول عات لأردلقء 
+5 كق لاق نرق دكأ ةٌ دكأ كدنم 

ا اا ال 
قاع اوم لاوم ووم و وال قم 
كع ا عا بو اوج اا الى ا 

ال 1 ال ل الس رض 
ال ال ا ا ل 
ع ا ل ا ل لي 
ع" الأالل ال بال ال مم كن 
5 قا" زاك الت طلا كط ؟ الع ضمث 


ابرض :اطق اله ف الاي دو ايع دان 
با الل ا ا 
ل ال ار ل 0 
مه كت رقت 355؟17بدد ات ألرن عرست 
ا 04 ولام لون كوبت 
ااه رلاك وا "الام عم 
فا ل ا يي تر ا ل 
4ع ١17 ١845‏ 


ابن فرعون: ١/5‏ 
امرأة فرعون: 9١/51١؛‏ 8ر9١4‏ ١55/1؛‏ 
لشف 


الفضل بن عباس: 4.1/1؛ با ا؛ 378/5 14؟؟ 


أبو فكيهة: *4/17 ١2‏ 


قابيل: 198/5 55 همعدل لارن ه؟؟ 


قارون: ©/54؛ ١‏ الكل بالاء زلاء حى كل في 
ملى كل ؟5١؟؟‏ رمع 

القاسم: 9/86 “اع 8؛ 14/5/ا؟؛ 5714/31 

أبو القاسم الحكيه: 59/8 

الا ا يا ا را ا 
0# على كل 1ل الاك فنع 
هأ عل ةل لل ام مالل 
الام ا وى الى ام مو ا 
ل زع لا كن اال ك4 ودئء 
ا سا ليو 1 انر الا 
ا الا ال ا ا 
كلل كل" لاو اق 415١‏ ١دأأء‏ كك 
ناد ا اا رامق ا شو 01 
ل ا ال ا 0 1 
كلل .ع 255؛ 7 الأرد ل قم لات علق 
بايا بالك اموي لصوي نوو اوبدوع 
هت ٠١‏ 5ل إىه؟”, مال 5؟5”", مهل 
مدع؟؛ "للكت :ااا للا امل قأامن 
اهعل, كت ككل لإ. 1 1 1؛ 1أارارت 


5 2 ٠. 
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دشن لكو رقع للدكا ا85 كل هخ ألم ككى, 
دك كدي كلاى كعه؛ مهللاف يرث 
ا ل ا الا" 
1لاكن كاك همعن لطهت ادك رثن 
ين 


أبو قتادة الأنصاري: 141//4 7 لمعل وغ "؛ 
5 


القبي: 5/١‏ ه؛ ١43/5‏ لمك ؤز دك ؤلال 
ا ا ال ل ا 
لال لا ؟؛ 1/8 ل كم مت حلمو وتان 
اا ا ال سا ا ا 
خض لي ال الا ال ل 0 5 
أث» 5 5؛ كض كنب عدشقئ لاقع كق 4:55 
لاا أ 55 4" كام للش لضم ةكم أل 
عي ااا واه ا مانا ابر و3 
/بات كن الا”ن للركل/ الى طرء. 5ع 5١35‏ 
53٠‏ 2ع 559:0 555 :ب ٠‏ 5نن "«اللمىخ؟؛ 
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برض ضضة رةه 


لوث تخ اي لمغ”2 55آء 
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ا ا او انظ 
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فهرس الأعلام 


ل م ا ال ل ا ال ل ا ا ال 1 

ل ا ف مش ال ا ل 1 ؟؛ 8 اللو ىا 5 1 لضم 1 
كل 357 35 عقت تأ دكن همل لوخدل ال ا ا 4 ا م لات ا ا 
00 تناك كيدانت الث تر 2 اي 85 +2 565١‏ 15 'غ.ى لا غ.؛ ارذع 535غ. 5.٠‏ 
655٠‏ 5155 55ث ممعل لاعن كه أت 9ص طلاص قكض ميف كص أن كحى بنىي 
ا ساي ا اع ا 0000 راك قكي عبض لضا 5 اباي "لبا لبا شاللا بالا 
أذذمكء كمنث لالضمث خضخا؟اء قمالاء كقكلكه خلال كلا على شك هضع 357غ. 59”ذ. 35154 
انو ات ااا ا 1 اتا سي اا اواو ا قن 
ليث ان اكى 555 555١م‏ ة؟, ا 2 5ك 55 لل ا ١‏ نا 0 5ن 
ك5 ١عتشل”ثء‏ أدلنل دكن 5ه أن ندل 07 تت ظ ا الع 3 

ا الوا ل ا قا اقرف 35١‏ ٠و5لء‏ أهن لمعل ”دلق 
الاك دبال لات ار الى ماركا /ام .١‏ لمعتف شذهعنف حكن ذأكثك مكل 
15 55ل 575الن/ لال كع لكرة5. 5535 ا ع ال ار 0 

قل عا ب ور وف للش اعرش كلال لملاك الاك مث معقك ك؟دلن 
١؟,‏ 55" 555ل :شل مهدكء كهدكلل 17 1 111 1124 

باه "ل #كثل الباكللل االربال مباا اا 2 012 1 1 1 1أآ1 ذخا 21277 
ا ا ترك ال اع رف 17ت ؟. :ع شكء شه آل كهل لباه ال ارد ل 
وان اي معو 6ق وام عدقع 7 > 4 كد5اك/, أكلل كلت كك تقكلت 

م١٠‏ ىق 5.038 ٠‏ أقع أإاق *4 415 هكلل الاك ؟الاكل “الاك :و5 5355, 

١‏ الا م اللو الع الح لكي 7 رن ل اي ليا 
ا ل ا ل ل ا قد العا يل وي او او ا دما 
م وي اي و 1و ريد افون ار عض د د ا ل ل ا تخ ير 0 
دع 53١‏ 55 655 55 1455 م4 ٠ه‏ 455 5غ لاقع لمقء 5ت لام هه اه 
١ت‏ ؟2, "ات آقي همض كق لاقف رف ققم ملل كالاء حل الى لض على لاذى أل 
015 اك فك لكين يق قير ا بارع تا 1 ا ا ا ا ا 
ا اعد ب ل ل ل ا ل اا 0 
ل ا ل ا ل ا ا احير احير اع 
5 كل 55ل 165 65١:5ت2‏ لك '؟أكنن 6 اهل 'اث ل مل ذه 5قهد كن 
مكلي 5لا كان لضان لرو اع ركرك الس اف 4 ليت حي وشا ال 
امك مف قكضت3 كضاء كقضذضث .نك ا اذؤملكف كامثاء كذرث “ام لف ماف 
ا ا ا 1 01 اا لاه انل قاع اه الث اع ا وا اند 
68 الا ءءء ق5: ”أو ا ا 4 ا يا 0 ا 1 ل الث ( ل 
لاك 5ك الا ااا 7ك مان الا اا ل ال أل ال ارح دك 
كا ا لل 1155 ا هل 2525 5"1» ل اس لاه 
84 55 ص > تن 5 كل ا كت دهآن دكن /710 اي ل 1 5515 "7 51”ء 555. 
525 دضد اك 5ه أل عكأل هذكاتء كقثن 1 كل كش كء لكل لرخك”ء 5535 .عل 
لا دك تتم لكالل لوال رت ا ا فك ة اليا يإ ارا ا را 
وكرسر عقيو لسن سدس الاو اماس" 0# ماقا بوش الل الال 45 ا وك 
5 ات ا # ا له 0 ل ا لات اا 0 اا 


ت ادن 


م اق حورم اي 8 
لل ا ل ا ا ا 0 
كل “2ص رشع :ع دقع لاضع ألل 5لا هلا 
كبن لابو وبر ابو لال الى ملم عق 
واو عن او توا ويا ا ا 
ل ا ل ل ا اث 
ا اع ا ا 1 ا 
هأ لرةأاءلة ل اهاأوةه١4عكمعقف‏ 
#كلنع قك معان غلا علاطء اماه 
ا ا ا ا لي 
ا كاي لاملا دالاء تألاء لا 555 
ا ال الل ل اسل 
؟! 58" :”ل 2555 :”5ه 4.555 مهء 
هال #”#ه"”5ن ؤ5ه5ل دهن /زاه5. 2.555 
ع ل ا ري 
الا اباك ؟ااك الاك ولاك دلا 
لأا نباى لورت كارك رك خورن 
قي مركو مه الإ 11 دن 
ا ا ل ا ا ا 
و ل ا ع رد رس د 
اا ا ال ار رت 
نه" كدكل لأمثل ره تمت لقأ 
1ك" "د شكلتل كتكثل اك لمكت 
حك ير ورراسير تال ا ا الك 
تحمد بن إسحاق: ٠9/الاء‏ كل الث لام 
ار ا 1 ل ليش 
محمد بن الحسن» محمد (الشيبان): ١9/15 4747/1١‏ ؟؛ 
أت 1 4415 4 ات 1 زوك اال ال 
معع؟؛ ترفك لوغ لأم. ب قأع حب 
مللاا؟ ؟ألمى ونك هة لمجا 
محمد بن علي: 5.5/١‏ 
محسد بن كعب القرظيء القرظي: ١1 +٠١ :4/١8‏ 
محمل بن مسلم: 755/4 
محمية: 2571/5 7714 
مدلح: ١96/9١‏ 
مرثد: ١٠١/مم‏ 


مروان» مروان بن الحكم: 0/١‏ ؟؛ 577/١85‏ 


فرع عع ردت غعراثه ام عينسي: 5# ا الم 
يسن ملسن قلع كردن اماس ولا دك 
ل ل اا ال 
ا اي ل ان ان 


ابن مركم : عيسى (غع) 

دروو رةه 1 الام 

مسروق: 9ه ا؛؛ "/ 5 :١‏ 4 الده؛ 15/3585 
١1‏ 

مسطح بن أثاثة: ١١17 17/1٠‏ 

آرن فود خعل الله رن مهرد 

المسعودي: 2ك 

المسيح ؛ عيسى (غ) 

مسيلمة الكذاب: هآرهغ ١/185 4901/13 4١‏ 

مصعب بن سعد: ١510/5‏ 

مصعب: /5/11:؟ 

مطلب بن أبي وداعة: 4 1/9؟؟ 

معاف. معاذ بن حبل: 791ل هع 7/4 لس 
الف الاالتترضة كرض رضن ناكد 
.ةن ؟١/وه‏ 


أن نهاذ بكي نشعرو قن الأساي 1 123 
ا 1 


أبو معاذء أبو معاذ النحوي: 4784/1 38/5؛ 
ا ا ا الا الا رشي 
كد اي 011 0 ولد اي ري اث 
> لل ""”“”ى “الى قكن لبوا > اام ارت 1 1ك 
مألل وبان رن ود از ولع 
ماعن عساوو ولع اذى 
هلل لاض خك دلا كذأنس 75 ؟ أو ءة١كن‏ 
لس 418 لك أاهغ؛ #أألاف عدكل 
للك ب "ااا خا 15 
د ارش ال ل ا ا 
با و/باهى برع 


معارية: "1/9١؟؛‏ 94/لم؛ 6 ١/لا/‏ 


معقل بن سنان: ١ ١1//7‏ 


معقل بن يار: ٠١/184‏ 

أزو ا 

المغيرة, المغيرة بن شعبة: "لزه ١4ع؛‏ ردير ؟؟؛ 
ل 

مقاتلء مقاتل بن سليمان: 4710/١‏ 16/7 وم 
#أخى حىق حف لأأوو ىن محسى حوى 
الل لا" كع ىاب مل الى باراا؛ قأردى 
كا عقا ١‏ لاوا نا كال اك نول كين 
1 ىع كل كك ةو ا ا كلو ل 
عانعن ال دعي كوا أو 
لا ا ل ال 
#اال/دد؟؟,؛ ألمت امرك ة عه 
لالم دن بسع 


مقاتل بن حيان: 1571/8 
المقداد: 51١/8‏ 


مقسم: لكل 

ابن أم مكتوم : عبد الله بن أم مكتوم 

ملك للوركة ؟ اروم وب 4 قر ١‏ 
مدر كار وى عونم 

المنذر بن فلان: ١١9/19‏ 

أبو اندر 9197 ر؟ 


أبو منصورء أبو منصور محمد بن محمد الفقيه؛ الشيخ 
الشيخ أبو منصورء إمام الهدى أبو متصورء الإمام, 
الفقبه: 9/1“ لاه. الك لكك 15 لكين 
لس فش د نر اكد رض اسرير” 
كم" عق ما 4؛ أرطت مك نف كم 
قي قاب شخت لالاء اجا الع كق اق 
أ ذأ 5 ال 15ل اال صلم جاتن 
د كس اك 9 ١15‏ 75ت 
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10 


خم لاد وكنخى وبل 
لد ال لالرة 
١.١ 48‏ 5:ئ #عءقع ٠غ‏ 

ا ا م 4 لل وق 

4 655443 لال غم دق 
هله #/ؤه؛ ١/6‏ ؟؟؛ للخف كن خرن 
لالرححى ومدع؛ م.م زوع وإباباء 
ال ل ال ا 1 52 
15 وه" 6 لباك لوك كول ككن 
ال ل ا ل 
لمكاكف تكل”, الث شار ار وضع 


حير ل 
اخلاي 


كر ”. 


بأوكى 
ا . 2ع 


موسىء كليم الله (ع): 514/1 ان "5ل كان 
ا ا ا اا 217 


.١45 
مه و‎ 
05 
56 ؟1‎ 


489 .عل أدعلث كدان ك5هل 
ا ا ا ا اله 
مراع 7 دن لكل اأ آل 754لآ, 
له م لع؛ لبا لون إل 


1 ا ل 35ل الأول اول 
كلا 551 لتكل خاالت”ت, با؟”“, مزل 
1ع قال حكن انع و الا ارا 3 
ا ا ال ال 00 7 
+55 هخن 55 كن لات ل .“ىن ذأمكلي 
كحك تدقع مإنفن بحقق ومى قي 
ا ال ار ا ا 7 
5 أ مكل "كل قك أثك أكلن لول ارام قعل 
5» 255 5ق لا5؛ءللمة:. هتف كف لاف رمف 
5») عأويكاك” آلاء تبلل هلال طرخ 255 
دحل الال دول لإوى هص ؟؛ لأأرمن 
5554355 عل لاعن مولن 

ا وي اباي ا اسنة البرك 
لأااللى ممق 435؛ ذل" :فك لاق وك 
قا اا اق وى بر ىل لماعل 
او بحن اراي الا ل وين 
ذف الى “لل على معى لاض خف كأق لل 
بقع لاا كن على 6 توه 58533 كرون 
مرك خخضك قحل ١٠35ل‏ لقنل أقن 
الات حا الورك مرجت وا ا رن 
الا ا كا صا ا و 
الال ع الاو > عل ل لاوا سوا اي 


ل ال 0 ل ف يل 
رق" كلذك لأاذرتك زذرلء قذرمكت ٠3و35‏ 
دوك ”؟ ف؟, "لل مكل كلؤاكني لاو 
خرة ل 59535. ٠.‏ لال ال 7 
“باه كن ره 1٠١‏ ١غ‏ 
أؤال كع فق دن 355 ]ذه 
بذج قكأم دك الكل 7ك أل 5515م ارت 
ل ال ا ال ا 
كزع ةع قغ؟ مص ثبل لالل للا الى عقي 
ولى انع ا لان كرككت لامك أل“ 1-55 
رسن لوسلن لككى وذك .4:45 7 مواق 
لكل الور 3 31ل 551551 7؟ 

اي عا ما ال ا ا 
كق 435 دحت لاض لات قتص 1ك 2015 
دءأبع ١*7‏ ١552ل‏ :5ه5ء. ههقك”2 
كهعى, لزهع”ى لرهكل ذأعهك 531؟. ذهرؤل,؛ 
ماف 
ملع 4 نال جو انرا رح ا اف كن 
بن لاا وى شت وعر هاا و عق 
ا ع 1 "اورجه ام عاو ه11 
ا ”م ؤس .دل هه 15 
مل على بحه؟؟؛ وضعل وس وى 

ل ل ا ل ل كل 


“ع 
أكن اكت ا 


ع" 55" 


ملل أء”“ت ”ا مهل كلا 


أبو موسى أبو موسى الأشعري: ؟/١1ء‏ هلم؛ 
1ف سضو وض راموك 
يضف ب كفس 


أم موسى: 4485/7 ١١/1١‏ 


ميكائيل (ع): 4184/١‏ /ا؟؛؛ ١٠/171؛‏ 
؟ لكب غ ١١/1‏ 


١4/88 حبموتة:‎ 


ائلةء و قلذةب؟؟ 
الناشي : ١.6‏ 
نافع: ١5/١8 4١١9/9٠‏ 


1 


145/54 4571١ 5٠١/7 النجاشي:‎ 

محدة؛ بحدة بن عامر اليمامي: 5؟؟ وؤطغذها 
ةا ون 8/1 2 

نضر بن الحارث: 8/م4؟؛ 5١/لام‏ 

النظام: هؤ/؟. ١‏ 

النعمان بن بشير: 592/7 41١4‏ 5١8/1مغ‏ 


لعيى بن مسعوذ: لباه 
غروف غغروذ: ه/؟؟١؛‏ 48/مة؛ ١/١1‏ 


نوح زع 1# 3 4خ 59 ممق 
1 ا لش ارش سد 
وم اروم مق قا الت 
عع لى هدى 55 :؛ لاللاى خى ذق قهدقء 
محل معان لان إلاكث هلان كلاق 
ا ال ل 0 ا رفك 
ركم الا ال ا 1 
ملسم ل ودكى حككى بخن زه ؟؟؛ قللم 1 ١‏ 
وألعتى عت كال ل لهم اما ريال 
اش 2 الك ادش كرض 
بين ولا او ادو الوا و 
ل ا ل ا ل 
"اران اك لضن 4ك هلال لارال 
مو جرع اي ا او وا ا 
والاعا بال عابي امو وا ا 
مزى ملاع ة اولولات, ملا دنارب 
عم دم اللا 1ك 
مان واو اواو مو م اك الا كو 
اين و ار 


امرأة نوح: 19/// ؛ 504/18 071؟ 


نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: ل 


هابيل: 158/8 099 5885 لاا 750 


١97 4١31/1 هاروت:‎ 


هارون؛ هارون بن عمراك (ع): 4 ا 
عام برجي ابسن اول لاه::؛ 4 أرقا 
كك لما الا كع ملا الا كالاء علاء 


مب؛ لاما كل 56 مأووئ ولعي ولعمطن 
ما 5 لام 4 لف“ يق 
مقطلل كلل ازعم؛ وألدع؟؟؛ ملأى 
وا ووم 

هارون بن ماثان: ١9١ ١77/94‏ 

هامان: ١11إ/ملاء ”4١+‏ واه 

ام هانئ: 4١١1/11‏ 5707/19 


شدهد: 1/ ان بالاسن عباس وباس وباط 
لض يض 


أبو الحذيل العلاف: ١2/13م؟,‏ جل؛ 7 (إلا4 
0 


أبو هريرة: 91ل قمع؟ ؟لجمرر؟ "لكلاء لمكن 

الالال الوا لما الل اال رركن 
فعا معام مير اماو و عا عن برعا 
عع م؛ وإروقم الى لأحى للا للعملن 
+2 هتكن كه كل لأهم ل لتكاا ند 
تي بصى موس بارلى ور قر 
لا.ي؛ لاربع كل لمكاو خم/ااف رمه ]ا 
لتقا اب ل ل ل يرث 
ا ل ا 
وا #ااء وماكلل نوي عقن بنأرو م لق 
١ددهت”‏ دام 


هشام بن المغيرة! 5/8./ 
هلال بن أمية: 83/9٠‏ ه١٠١‏ 


هود (ع): 58/5 155/8 كك لاك تاشم ولق 
4 174؛ "لاض خذخلن 58 :؛ 
لالض كدك لامك ”قل كقن الاق 
5 هم؛ مار :. د44 و أأه كل بان كم 
ماس بعس سسمي واولرو دن ال 
را الع م ل 
1# 145:4 14م 1؛ 
مالدجهع؟؛ 5للألالن زمع 


و 


الوارث بن عمرو بن حارثة بن محاربء اغحاربي: 5717/11 


أبو وائل: ١5/5‏ 


15 


الواقدي: /ا ره 

الوحشي: لي كك 

الوليد: ٠‏ 8/1/؟ 

ولد بن عتبة: مم 

الوليد بن عقبة بن أي معيط: 85/١11١‏ ؟؛ 07/14 


الوليد بن المغيرة المحزومي: ١8/١84 4١51/9‏ ٠؛‏ 
ا يي 


ابن يامين: 17 1/دم7 دهم 


يجِى» يحى بن زاكريا (ع): اح ا ا ا 
ااا ع لان فضي بيجعو لوايت؟ 


من ين أبى كنير: ٠إلات!‏ 
يحيى بن عيد الله 551/117 
يزيد بن الأصم: ١١5/١8‏ 


التبسع (ع): ١57/131‏ 


يعقوب (ع): ١‏ ]لالم 328 214-021194١1هال‏ 
هه الرلل "امم ؟؛ 15/:.#؛ هسأووم؛ 
لاأره ا ال الالى ارال را وال تبان 
8لاكن الراك الركتء ارك لاا 7ت 
سس الس لرضية ترس ولي عض" 
ل ل 
عند الم اسم 


رد قوى 
بادع؛ وم اء؛ 
الل ال ا ل 50 
وا كن سر ا قله 


بورذاة لماوع و دب 


يورسف (ع): ١أ/لالى‏ خف كفك 5ك م1 
ا ا ل ا 
كن قبت لاك لبان رباى كان 
الا ملالا كبا لاباى وباو مر 
اال ا اأطركا تكرت امل 
ا ا اماك ل 
0 76 ري 2 0 200 
فأ لاس باوص ونون 
عسل لسن وكل دبل 
الل بس لي 


مم ك2 
8, 
”2 
0 
وسرخرة 
تدفرة 


051+ 
51 


27 ل 


تأويلات القرآن 


دعي بعس ربعن معي امو ع لوق 

د ادي ا ا ل 
ذهب كمسل ومست مولن كول روا 
فوم محص نسص سعنى موحى بأكى 
حبس ببسب ولع عب و الى باون 
كس اباسب؛ االرومج؛ ؟اذلمباب 11يف 
دم لال عمقل ندل رن 4 الك 

ف ع 15 لانو حعو بحلل بلط وق 
.5 


أو يومسف: 9/9 ؟؛ ارتلا "1/7 74107 
#إحاحى امع برعا عسو وإ دن وى 
وخا ار ؟؛ تركب لإحة كب لماعي 
3ج ق/دام؟؛ لل ؟؟؛ وألمى غااا 
نش اللي 

يوشع بن نون: 5/8م 

يونس» ذو النون (ع): 91/1؛ ههلا ١؛‏ 211/8 
ل ا ا 1 ا رف 
وأل.ة*؛ ؟اآالزمه ١‏ ذذرل معنضك ممق 
ا ا ارا ار الال 
1 ؟الر؛ و ؤ/لاد؟ 


ين 


فهرسر الشعوب والقبائل والأماكن 


انطوم #اا عي ممعم كوه اق 
لاع كات .1ق شس5قئئ "لض :ب هباغ 
ربو "لجس سي سس عبسو لبان 
كم الل 2561١‏ 4:55 مغ ١‏ ؟!؛ 
ا 


إخوة يوسف: 5*/19م؛ وإالولاء لوم 
رفي الحمثة: 7ال.ء.؟ه 

أرض الروم: 5.11 

أرض الشام؛ 4١17/8‏ 1 ؤ/عد ل لسعم 
الأرض المقدسة: 8/ا؛ 8/. .م 

أرض تخيبر: .سم 

أرض قارس: 19/+ه١‏ 

أرض مصرء مملكة فرعون: 275/5 1٠‏ 
أريحا: 55م 


أزواج رسول اللهئ 1 1 الال على وى أكون 
فى ومع وان ديم 

5١9/9" أسد:‎ 

*١./1 : الإسرائيلي‎ 

أصحاب الأخدود: 84/١1‏ 

أصحاب الأيكة: لكف ؤزه؛ وأإججمس مم 

ايفاك الرس: ١‏ ف 

أصحاب الفيل: 45./11؛ ١/15‏ 

أصحاب بدر: 19//911ام 

أصحاب المناظر: 8/. .م 
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الأعراب: 5 9/م, بالا, و؟ 


آل إبراهيم. أولاد إبراهيم: 51/١77‏ 704 
م قل .اناق 


آل داود: 1١7/139‏ 

آل رسول الله: ١١/1‏ 

آل عمر: 186/.؟ 

آل عمران: 4591/15 1/8؛4؛ 4١١7/94‏ ١٠م‏ 


آل فرعرن: اهلا ؟؛ 7/له؟: 4/ا؛؛ 5رهفق 
نر نا 1 نع اد 
30015ظ2ظ2 

آل توط: #ه/ا١؛‏ 47/5 ؛ 8[ ؛؛ ١/1١‏ ٠1؛‏ 
441 5ه 


آل محمد: 7# لما لكت أجلم )4ق 
اومن 


اغوي :418+ 

آل هارون: 1/8 ؛؛ 15/15 ؟ 

آل يعقوب: لال ؟؛ 8/م ١١‏ 

أم القرى: 4/317 1 5؛ 8م ١؛‏ 15/17 م0١‏ 
أنطاكية: 7 ١/.؟‏ 

أهل أسد: 14/«س سس 

أهل البصرة: 4555/8 5إلاه 

اه اليف 5/10 

أهل الجاهلية: 1 

أهل الحرم: 4545/5 ١١/5ه‏ 


أهل الروم الروم: 1/7لى؛ 8/5 57؛ 17/8 ؟؟؛ 


وفألان ون أفألنمن امل هلف ؤمن 
ا ل لاه 155 14 ألو ا 1١14‏ 
؟ 

أهل السواد: رهم 

أهل الشام: 895/7 

أهل العراق: 85 5/1.م 

أهل الكوفة: 4595/8 5147/11 

أهل المدينة: ؟آرة 97؛ رم 107 ؟؛ 15/8 
ل 0 ا د اذك شق 
«ا 1 ؛ و ألمه؟ ا ل؟؛ 6 امل 
ات ا قشى 

أهل النحو: 7/95 

أهل اليمامة: ١٠17/4‏ 

أهن اليمن: 5/ .98 «رججم؛ ؟ أإباة؛ /1ؤ/ه1١‏ 

أهل أم القرى: ١7/1"‏ 

اهفل يدر 5ه 

أهل بيت لوط: .د 

أهل تبرك: 5/ره414: 55 

أهل خخيبر: ل يض 

أهل دمشق: 844/4 ؟؛ ١19/17‏ 

أعل سباً: ٠‏ وهلا؟؛ 115/11 

أهلن الشام؛ ا 

أهل صنعاء: 4١١/8‏ 

أهل طائف: 58/١5‏ 

أفهل غطفان: 9/14 *, 7م 

أهل غيضة: ماه 

أهل فارس: "9/١57؛ 4114/١5‏ 55 

أهل قبا: 7/5 ه؛ 

أهل القرى : أهل مكة 

أعل مدين: ٠‏ الججى علم؟؛ ملعه؛ ١1اأهع‏ 

أهل مرو: 9/#ام 

أهل مصر: 5م 9/9١‏ 07م 


أهل فك أهمل القرى: ره ل 1+ 5غ) 
4# وباس اباس ورم اك مكل 


قوع وى على عجن نلعن :1 ؤزلء فوت 
لفن كرس ركس دع؛ كلع" كل كاذك 
ا ا يش لش سيد 
الى وخا اهل ممم تق ملل كف كين 
ا لل ا ال ا 
ا 1 ا لجاء ا اله 1ق 
8ه هن الال بلول ماك كن 
الالال لا .3" 25/1١ 41١5‏ 
كان اللو كعبر أل ”مالل لد" 1515 5115 
ا ال ال ا ا ا 
ا ا اا اي 
ا ا ل ال ا اماع 

م 55 1؛ !7 :”تت لاف فأتكا عض الى 
معشؤنع أدل شكال تشهمل عضنثف كة ل 
ااانه اقفن ماب ا و 
؟مع؛ # ال ل لكوع بال اق 
مد أن الد لالم “2# ك2 :: “تك شكتب هت 5آء 
وللكل ىلل مباىل ارفال كلل لادل 
ارش فض شد ردي باد 

ا ل لي ا ا رش يا 
ل ال ل ا ا عفاد لقي 
ا ال ال ل ال ا 2 
لالع ه١ا؛‏ 5 ١أ‏ ذأ ١ع‏ لا ا أعءضاأالكت 

ا وى ومو الع يالل 11م 5 
أص كمع رض :#أن3ق عذأث 7١ت‏ 5135 ؛ 
امن لحا “وض كل تك ان 


+" . ودح 

أهل بحران: 1979م 

أهل نهروان: 85 719//1 

: 3 

الاوس: + اد 

أو لاد آدم : بنو أدم 

74/١14 455/١ أولاد إسحاق:‎ 

اولاد إسرائيل : بنو إسرائيل 

أولاد إساعيل: 0/7/١‏ 14ل ةك رركت للك 
3م 


الأيكة: 9٠‏ 4/+ مم 


أيلة: 5/5م/ 


باقردي: ١5‏ ره"”؟ 


بحر الروم: ٠‏ 1/.٠٠غ؛‏ 984/ه*؟ 

خخر الشام: 5/١١‏ ..غ 

تحر العراق: 2777/9٠‏ 0٠.؛‏ 

بحر الفارس: ٠١/.٠.5؛‏ 552/185 

47١/١1 البحرين:‎ 

بدر: 59/9 4.01١‏ مح 45745.05 411 
04 سكن لاف ملاو ملاع "راوع 
كلحكن لأحل فحن لاون ولاك مزقلا 
0 
0 
كد 


تقالو ام ات قا 11 ال عار 0 
ا ل ال ل الت 
ا ل ل 
مه 25 
1ك 


مانو اع بدي عابنا اول 
ودع لارموع؛ مرهعم؟؛ ق/م وم 

و اموي ١‏ كع؛ اهم اا بدن 
كمع أل ملكتن فرك" الوب بأملن 
وا اا ا 5ت نت الى 
حضف ال كمثل لكك ؟عأ؛ لاوأموك 
و ا 4 ل 


البصرة: 45١١/85‏ 5/لاه؛ /الرم هم 

البطحاء: 1/95دم 

بطن مكة: 8 54/1 ه؟ 

يكو # لعم 

بلاد تمود: وان ١‏ 

بلاد عاد: "9 9/لات ١‏ 

بئات آدم: هزذارام 

بنات النعش: 8/ت؟ 

بنو أدم أو لاد آدم: ا ار وا 
هحى“ معدل زؤردل ك١‏ :؛ 5ك( ئء ملا 
ل امش ا ل ل 
ع ا م 7 رت 
ع م ا ل اك 


هذلمول اذب 5ألخى 5:؟؛ لإاأ/غةاتك 


ركان ارد + "١‏ 


فهرس الشعوب والقبائل والأماكن 
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بنو أسد: /11/.م؟ 

بنو إسرائيل؛ أولاد إسرائيل: 51/1 31315 ولا 
كاك قال يذخو وى بك و اي 
© وا ال لو اي الاش يدم قا وا سس 
وم ل اي 2 د سم دي ال 
كاه فالأ لوقل كيه وعنيم 
59؟؛ شأحه؟؟؛ كان بال عسن سلى ببسل 
اك ١‏ 5ع لكت "للا أب #ق 355 'تككى 
5 لالكل واو كدو ورا وى 
مك للا دا :وال دكن لعن 
فكي ولس لاعن اا الى ولن 
ب الطرضة الل ا ل ير ارخ 
لكلل ١46‏ :؛ للدت اق أن عل لضن 
د احير اا ل ال انر 
0 لي ا ا ا ار 
وف سا اق لش الس العف 
54ل وملاع؛ همازد م ب /ا اتن وب؟ 


بنو الخخررج: 55> 

بو اللصنطلق: 94+ 

بئو المطلب: ار 

شو النضير: 11/١‏ لعل كل لالت 5كال 
لاا كره كت 55 ؟؛ هأأديىت مم 

بر أمية: ٠أرهم؛‏ "ؤل؟.4؛ /اؤولوبء؟ 

تفلي برعم 

بو تميم: 8/9م5؟؛ 1/14 

بو حيفة: ١28/18‏ 

ينو سليم: 5 

بنو سهم: 5514/4 

بو عامر: 4/9 .64 4086 لاءقءهدة 

بف كيت اننا ا مق 

يبو عبد اللللب: 748/148 

تو عبد ناف :1-1 وعم 

سر قريظة: 071/١‏ 1؛ لوال سكن إلى بول 


وى الك الاي ءات 4غ ؟) 
وا ع ةمير 


بنو قصي: 87/9" 

بنو لؤي بن يعقوب: 5.9/11 

بدو عفروم: 8ه 

ا ا اي ال ل التق 
9إإلاه 

بنو يعقوب: 4١1/1‏ لام 

البيت : الكعبة 

يت القييي: اه لاله سما ف الوا ا 5 
وك سمنن إبربى اوسن مع وروا 
تلن مالل مكة؛ لأأررين؛ وأعلب؟ب 
والع دن اوؤأوباى +ع 4 551اء 
اك لي لاص 


تبوك: وهل قدت حقا؟, أحقل ولوق 4145 
4 456 445 امك لا :؛ 14لا 
١‏ 


ل سيد 
التنعيم: 4851/17 691/8 


١9307/4 4١ النيه: 4/ه؟‎ 


ل ا ال مس د 
ال ا الي ا الل 5 
لعن عع اللا 14 
5 ل 15 كم و نغ ؛ 
ال ا لا ل ل 


حبل ساعورا: 9/5 ه؛ 8رهغ ١5/185 4١‏ ١؛‏ 
اوم ؟-ب؟ 
جبل طور: 8د : ١‏ 


جبل طور سبناج: 8غ ١‏ 


ثقيف: 14/م ١‏ 


تأويلات القران 


1 


ججبل فاران: 9/5 ه؛ 94/ه ١1/15 4١+‏ 
ال ا 
حل مكة: ١/15‏ 


الجزيرة» حزيرة العرب: 15 5 
.+ 


(1 


جمع: 3 

جمع فرعوك: ا 
الجن: 8/1, بالا 
حنة المأوى: 0/1 
جنة النعيم' ٠١/9٠‏ 


جترد إبليس: 89١/1٠‏ 


الجردي: لارملاك ام ١‏ 


١١/1 الجمبش:‎ 

الحبضة: 17/8#؟؛ طرفم ؟؛ ار ؟:1؛ ؟ الوه 

حبشي : اذه اكه 

١57/١ ؛؟.0/9١٠ الحبشية:‎ 

الجديية: ألوبات! حبا؟ى جحزى لارت وال؛ 
لبجب لهك الع واب :لام ضاق 
اي 0 ع لخر نك 
دع عق وى م4 قبل ععى؛ هةأل ون دزا 

0 لي انفد شد ال يضة لفضد 
مرت خرن لاحل اقل كقلل مل ع؛ 
ا اي ار ا ال 
وإبب؟؟؛ أاأالفى لاذل 55 ؛ 4 أأهع 

الجمس: 519/17 

مض : ا 

2١53/17 حبظلة:‎ 


عد 6 ووو ال ون اا اد 


١١ 8/8 حراسان:‎ 


الختدق: #ارايقى بماكع؛ والجع-س دعس نرم 


حير : "رار ا 4 11 5ه اك بوك براه 
ملوبه أكون الل و الرحى برج على 
نض ضر 001 إن اف 


ديار القبط: وموم 


ذرية إبراهيم: هلع ان عمب مازرف؟ 
ذرية إبليس: 8/ه؛؟ 
ذرية آدم: 8 > 


ذرية نوح: ١17/8‏ 


زؤساء قريكر > ١/1‏ 
الر كن اليماني: 1 


الروم : أهل الرو 


الرحل! ١7١/9٠‏ 
الزهرة: ٠9/.لا١‏ 


سباأ: 4١8/11‏ 
سحرة فرعون: /ا/ 5ة؛ 4/19م؛ ١/؟+‏ 
ا ا ل 0 

الشلقك: 1/2 


سواد الكوفة: 8 7/9 
1 ابرض 


55 5 


فهرس الشعوب والقبائل والأماكن 


كت 


الخام: 1/1/ا كك 7117 1ه 1# الا؟؛ كول 
لامك خم 5؟؛ كلف ملا داق ان1؛ 
1ك لح الس ا 5 
ا 1ع .41:5 5/15 ؛ 
“لباك هالص ؛ لاالبب؟ 


شيعة موسى: 5/١19‏ 


هه 
و 


الصفا: 5835/1 .5ل مومع و(/ع64م 
ممساء: 8/. ١ع؛‏ 14/بدوم 
ضَّ 


ضيف إبراهيم: ١41/985‏ 


١4/1٠ الطائف:‎ 

طور تيناء: 11/؟5<؟ 

طور زيتاء: /ا١/77؟‏ 

طور ساعور: 0/١5‏ ؟ 

طور سيناع: لوت؛ 4 9ه ١؛‏ ا 
له 

٠.1٠ الطور':‎ 

]/١1 طوى:‎ 


طي: ؟9/97ه 


- 
١ 


ا الا ا اي 5 
ا ال ل ل 
"االو مام 14 لمات 
ا لان لغ ؛ لاأأاوك 
5 17 !ا 


١88/94 عبقر:‎ 


العحم: 591/5 4175/١1‏ 17/117 ل هل 
+ وأببب 


١75/11١ العجمي:‎ 

عدن: ١/5١٠‏ ١؛‏ 5/314ي”_ 

١١5/8 العراق:‎ 

العرت: 50/5 وا أت انك ركان 
لا الي لكلل اال ناك كات 505 
مق الى 44.١‏ 47/5 أهعل فلالا 
ير الل ا ار رش 
ااألل معلل ا7اوكل فضق ذأكق لضن 
ممة؛ "ل" لوقل واكاك أللل وول 
ل ا ا ل ا ة 
لام 5ل ”51 :وها تال ماراء لاما 
ا ال ا ا ا ا 0 
ووو ب اك ل فاو ل قر 
لخت ههطل؛ 5غ“ ذلك على كف كلل 
وعم سعاو اواليدو وال وى 3 
ال أل لك 57 5 :ل هه 
لمع اق ا "5ع 58*85 415175 لا ف 
الاب لاك ا ا كدت 
كمرك لاد" كه” ن؟ :1 :نه أكقف 
أ لمأتف هلا زفق ١ك‏ 17 اذا 
1١‏ ”تتا تك كم لراك دق 
ا ال ا ا الث 
عق لاقم 5 الى أمهثىء شكلن الاف ذألاف 
لل ا ا ارت الس ا تتا 
حملن 5ك" 5.6 1؛ .الكل مي رم دى 
بوانت ص بال الملا باعي الايد وي 
:اك :1 ارم كنا لكل مكل 
ه 5 5اه؟” 8ت“ عق لنخاكب؟ ”5نف 
دهعل كال الل اقلت كلل املق 
18 أن ة؛ 7 الى "5 وم قف حدن 
ا ا الل ا ا 
كه لو عيب "وروت كنل مكنا 
ا ل ا امي 
“اي لبك ل لابخ م تآ معق؟ك مدقن 
اال لاه“ حل .5 4؛ 4(/ؤز”ى بالاء مي 
6 ا ال ال ال 0 
ا رع ا او 1 
ا ا ا ا امب ا 


تأويلات القران 


دعن نون قاعن نبسب باوزيرة بابراوةع 
باللرأ ا اال لا الا 65ل الل 1 


١14 العربي:‎ 


عرش بلقيس: «ألالام 
العرش: 411١ 1 ١/8‏ لا/؟١؛‏ ةلالا ملالا 
فبول اناه # لوكس ارج "ارام 


عرفات: 1518/١‏ 411 5ح ملغ؛ "هال 
م 


العرم: 51١6:517/11١‏ 
عرينة: 5.85/84 ١١"؟‏ 
عطارد: .الابما 
العقبة: 5١/8/151١‏ 
عقبة: "81/7 

٠.5/4 عكل:‎ 
١45/9 7 العمالقة:‎ 


45٠-١/11 عمان:‎ 


1١5/9" غطفان:‎ 


فارس: 8غ اك م كىن لملكوى ١أاللدن‏ كدل 
لاهن 5هت نل هدهم١اى‏ وهلا لاهن 2577577 
سجس #اؤولاعى اال إل مام 


١7/117 فاران:‎ 


القارسية: 4ل ا 5 ربك بحا ب م 
فدك: 5ه ؟؟ 


فردوس: 242228 ا ١١‏ 


ا 


القط: تإلانى عن عب بو ؟؛ و ألا ٠١‏ 
ل لي يي الي شن اي ا 
قبيلة أبى حهل: 5.9/15 
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فُديد: دنم 

قرى عاد: انبا 

قريابك افرعون :1/4 

قريات لوط؛ #آره .24 4.3؛ شه ١:؛ ١.5‏ :؛؛ 
/اأد ١‏ ؟؛ .جه ؟؟؛ أأربت ور 
1# لال اك 5أنكه 

قرية عاد: “7ا/ 4 ١‏ 

فريش: [لكر؟ت ماغ؛ "امكل بالا ؛ 4/4 ال 
لء"؛ 6" ؤزه؛ تلركان هلال أأك 
لهي لأزدم باباع؛ وأعى يرن 
وألرع ا ار 6:6 ااأللم لون 
لهل 19ل #١‏ 4؛ لا أله.؟؛ ”١ردق3ق‏ 
اح ل ب 1 ار 
لض ار ا 
ادم 

4١4/١ قرح:‎ 

قوم إبراهيم: ١5/7‏ 

قوم تبع: "8.37/11 

قوم نمود: 8/عم؛ 5١/47م‏ 

قوم رسول اللّه: ه/؟١؛‏ 297/14؟؛ 5(/.ه١‏ 

قوم شعيب: 471١/8 44١7/19‏ 507 4؛ لاما 
د م ال اي ب للترضة 
١‏ 

قوم صالح: 1/17 كاك .455 4/8 ه؛ 55/٠١‏ 1؛ 
الل ؟؟ا 

قرم عاد: 145/95؟ 

قرم عثمان: 8١9/لإلم١‏ 

قوم فرعون: 55/5؛ /ا//5؟؛ 5/8م١؛ 57١/١١‏ ١؛‏ 
١ج‏ # الى 8 14/غع"!؛ 
لجن ؟ ونم لاوزو ؟ 

قوم لوط: ١/م١؛‏ "ا/الاء قلاء اق هلال 
فاع حيو بار لع ور لو لت راق 
عو باى الى :هب مراف )خم ارش ؛ 


ل # امب 4 ألمب هم ذأد با 


5أعم +ودنى 4م 


قوم محمد: 4١7/9‏ 57/17 

قوم موسىء جمع موسى: ١//ا015 47١‏ 1/17 44؛ 
ارصم كرحت رن قق؛ لأرحق كىن 
ل الا ا ال ا 
أؤلةئع كلغءى تال #خض حار 35 ١1غ2:؛‏ 
“ا الو ون بتجدجي عولسم ىن برم؟ 

قوم نوح: 8/؟؟:1؛ لا الال اك زلاك لل 
بلا بالك بالل أهللن وال وال 
اعم اوعدا" اتن ان و أأريى 
ال ا اا الا ا يا 

قوم هرد: 4/8 ؟ 7/١١ 4557/١١ 4١‏ ١؛‏ 
+# مدعا م١ء"‏ 

قرم يونس: 17/897 4١١ 11١‏ ١1/.:*؛‏ 7 (ا/ركهاء 
0 


كراع الغميم: 4 ولب 

اكع اليايت ويك ال ربدت الله الحرام» البيت 
الحرام: ١/لالى‏ 1110 00475 7505ل هال 
1 على مسبلن بحو كل ودن 
لي ل ل ا ل ا 
1م ار وات 1/4 
ككل ٠1ل‏ 444" إه"؛ ه/د؟الت؛ 
كلك ل الات 4456 لالردناط و الع كك 
١<‏ 

ا 1نم 

51١3/17" كندة:‎ 

كتعان: 7ا ره م 

الكرفة: “7/١‏ لاأرروع؛ والجعخ؛ 16/ألاء 4 ؟ 


ا 


اللوح الحفوظ: 854/8؛ لالزلا لاحك اك 17 ؟؛ 
ماه «؛ 9ع ا ؟؟؛ 475/1١‏ 517 
ار ا ا 1 
ا 


لغة هذيل: 8 دم 


تأويلات القران 


مأحني بلالرداى عم وأزه وت 
واألسمسب اؤولوجب الك .ا 


مدين. 


المدينة: الكل توع؛ “رمن فةئغ؛ "ره ضقن 
مل وول ابا مبحل 415.29 شأى م3 
دس بن وى باجم تأ كم 
ففد بد ب ير عفش الي ل 
كنل ككى باكىق لوف "أن كمدق كلاق 
كلا ولاغ؛ لأأزه دن وى 446ب م كاك 
ا اس ا و ا 
را ل ا ل لت 
بوصو األلل ا اأنة فون كو وونى 
ل ل ال ا ار 
لماج وموم اموي عبر؛ و أأى 
5ع" شالدلى كلاء ملل معدل 1 اك لالكق 
ا ول مل اال 516 !1 5 طأرد نتن 
ال ل يفرش 

546 53٠. 585/١ المروة:‎ 

المردلفة: 4.5/١‏ 5.كء ه.ة؛ 8//الال؛ 
ومع 

مسجد أصحاب الكهف: /1١/؟5١‏ 

المسحد الأقصى: الى +؟55؛ 2١٠١/١١‏ 

المسجد الحرام, الكعبة: 51١/١‏ 715 مكث, 
بحسل ببس جوع بار وروت نكي 
و قلال ادل اكت غك مات 31515 
لس اعرش يشش اتش الا ار 
ولجدس سدس ونس مسضب ولأيرب 


ا ا ا ل ال الت 
لالض 


مسجد المدينة: 48/9>؟ 


مسجد النبى» مسجد رسول اله : 5ه 4 
ل 


مسجد بيت المقدس: م1اى 1-0 
متشاجد و 2/11 
مسجد ضرار: ل 


مسجد قبا: 5517/5 


578 


مشر كو العرب: 4/1 

المشعر الخرام: 4/1 4٠‏ 

مصر: ١1/1‏ لاقم لضا ول مال 
ا اط لال ا شيش الس اشر 
ا ال 


مقام إبراهيم: 55/1 
مكة أم القرى: 7/8/8 ١714144 201145 3٠‏ 


مكّة) أرض مكة: 555/1١‏ ردك لالالء هلال 
لال حور تقس معنن حوط؟ ارون 
لط تش د شد الرظ 200 
ل ل برض اضر 1 
ار ا 1 ار ا ا 7 ل 
ال الم ال ل ير 7 لطر 
"1ك ول هملاكم تلاك رد 
الا ا ل ا لض 
يعن وعسي سم بنعم وو جوع 
اممف قف اق انكل *لا”, ه15 ., 5 ةغء, 
مله أت كت لضعلا اوم 1 دق 
ا الل ا ا ل ل 
د فم بكي ا 01 ات 
ماقي تال عا بحن رعس بجي 
١111‏ كاكاضفى كط أثك زهل مول 
ا ل ل ا ل 
ا حا اا عو اول بي امات 
ال اليش ا 7ل ار اع 
ا ال ا حا ار # وت ال 107 و 
+ع هق أاال تت الت 575 511 
الم مم كلل إلاء ما هكم ككلقن 
ا ل ال ا الل 
من عاب وسو وروا كو ادن 
كأدلء ”ا ارء الى ارت كل أككت”ت لكآ 
لا تهث5 كد" 755 


األروى منج برو زررة؛ 14/:و؛ مى/ ١:‏ ؟؟؛ 


م اال ا ل ا ا 
بالمباءعء؟ 


فهرس الشعوب والقبائل والأماكن 


١7/١١ نبطي:‎ 
4١5/١ النحم:‎ 


هحر: ١٠5١/8‏ 
المندية: 7م ع 
هوازن: 185/م/؟ 


ولد إسحاق: ١١7/919‏ 
ولد إسماعيل: 4١١/1١‏ 14/185" 


ولد شيبة: ١/7/7‏ 


06 


يثرب: 19/هام 

اليمامة: م 1/ة 

اليمن: 5 إل .8« رمعل للك من 
١ة؟؛‏ مل١:‏ ١اليمن:‏ 8 ١/؟؟١‏ 

يوم الخندق: 5١7/11‏ 

يوم بدر: 895/9؛ ١074/17‏ 


يوم عاشوراء: 3م ؟ 


فهرسر الأدبان والفرق والمذاهب والجماعات 


0 000018 عمقل أدة اردع قلكعدشقع ”7 انه 
7ع 575 515 5755 553 5“:؛ 

أتباع محمدء أتباع رسول الله أتباع الببي: 250/15 ااال ال االو باللو اه الام م 
558 55ل تبون :مض تت ١أاكللء‏ ؤأآأا”, 
أخان ود : ول :؟ى؛ *«ابرمءم هالا اا :الك ااال هأ كةقثت 


554 دشكلء أهكال ت”كشدل "تل ؤهدل 
كهك, ملاى لاقن مكى باع نأل 
كت لا أ 13 ٠١‏ كله أ نهآ أ كك 
كاك ملاضاك ا الملا لنت 7 :5ن 
ا ل ال ار ا ل ال 
كاك 5ك 745 5 1ك شقان كهن 

لاه ال لهك خككىم وال مباكلى وبال 
ارك 37ل قت لحك وضعك رداك 
لوال الاق اوس و عار روم عل 
شس رض ا اي ير اي 
الح ا ير 0 ا 
4ع الاو الى ش؛ لأأرااق “ان 1ك طلا 
لاق اق مد ث3 35١‏ 1:5 لكث هعل خكفث 
اا ا ا ا ع لواو ووو اين 
كشع كه لزألا ل ماب ارت لآق ككل 
لاو هل هم الوك ب موق 
عذتل كتف امف عمقل قتف ققل 
لكي /ا؟ آاى رك قكتث كنات مقن 
اي خض ا دض الت امككرة 
8ل كل هق دق إفى 1ؤزلن لسءثل 

ا ري يي لخر ل ار 
امير الام الل وإ ار 0 
مورلل حل لانت 15ل ١ 415١‏ أزملى 
ا الل ل نام لل لان الال 


أزواج البيء أزواج رسول الله نساء النبي» نساء 
رسول الله: 4١10/11/9٠‏ 85١/لاك‏ فق 
هآ 511 

الإسللامء دين الإسلام, دين الله ير محمد: ١/9ا5»‏ 
خم غ؛ حص 7ض كص همك ا أي مخ ام 5ن 
4مك 5غ1 كك مدهلث 354 ذخقكء 5دق35قء 
د لتر ل ل الا 
589 .هل إزهثكن. 7ت”ل ه هآ 5ه 
الع عر ل ا ل ل ل 
رض احير ري لاسر شر 302 
1 ااا لا ال ل و لق 
# 0 ات ا 0 ل ا 0 21 
ري ا ار ل ا 
كككن لمتكي نكت 55ك5كتم علاك؛ تنمت 
ارت الات تت ايت بردت 
بيت فلت لحت إ ا ا ا 
ن ة اعت كك لمت الج رش شين امريد 
در؟؛ الر'ت دحقكك اا" ؟4"19. 4455 
ركست الما تت دك 
أعأمء و" 0 06 اا 00# لى افده 
ااا لت ا 
معحرمتك لاه ل مراك ١ك‏ 9ت 41 
ب 2220 ا الل نت ارت الت ا 
ينض تكرت فضي رترت تيضر لشن 
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تأويلات القران 


الل ار اس # ا ال 
مق“ كد ه؟؛؛ الألأئف لاى فق 

ل ل ل 5 
بودن خرن حورا فاق وى وا 

ا ال ا تآ اما اا ا ا 
ل ل ري ب ا 
“ا أكل ”كل همال ١1ة53'ء‏ 54ل لاا 
ماعن سوس عوبب “# التن لع أبن 

ا ا الل ا ا 
ارب باك قوير بوب بيرع ارما بقعي 
4 م.ق #اأك4. * 841 1:1؛ 5 أرق 
سد عي 7-4 ال 4 ايت إن ارت رداك 
ال 15 كل اكاك لاط قوس :بام 

1 قاد وس سد ندم رن 
فاات واتحو تيع ارا ا كن 
ل اللا ان ار 5 
مقن ؟5اللى وان لخن ولاتى جات 
اي لس ان 1 ا اع 
را ال ا تش ا 0 
ملعلل لككل لإواى الال ؟اا5؛ لاؤأهف تق 
لاع أم لاط اق أعلث :أزلؤو ”ان 
هال "ال وى وهال لإهال أرما 
موا إنس كل بام ؟ 


أصحاب أي بكر: ١١4/١٠‏ 

أصحاب الأخحدود: /ا141/1 201 ١45”‏ 

أصحاب الأصلح ؛ المعتزلة 

أصحاب الإمامة: ١١5/8‏ 

أضدهانت بتر أقل بدن البشرير ةق ةا 
كت 7و؛ الؤلبارم 

أصحاب البدع : أهل البدع 

أصحاب التصاوير: 885/11١‏ 

أصحاب التفسير: ١5/117‏ 

أصحاب التمائيل: 6/5/١11١‏ 

أصحاب التوراة : اليهود 

أصحاب اللنة: 15/.؟ئ ١؟‏ 


أصحاب الحديث: 84/11م؟؛ ١١١/186‏ 


أصحاب السيت؛ 7/7#*ه؟ 

أصحاب الشافعي: 16م ؟ 

أصحاب الصغائر: ١7/117"‏ 

أصحاب الصوامع: 7.1/5 545 

أصحاب الطبائع: 1/15.ه؛ م/م ؟ 

أصحاب الظاهر: ١١/8‏ ١4ء‏ لال 

أصحاب الظواهر: 745/85؛ جردلا ببام 
أصحاب العموم: ٠١/8‏ 

أصحاب الفيل: 2/117 الى لس لل سير 


أصحاب الكبائر: 75/92( # الله زوع 
الاب باطضاباة تمي بم 


أصحاب الكيف: 7/1/7 ١؛‏ 4//ض ا ا رك ال 
#سل هكال كرتل 55 كق زخض الى :51" 


أصحاب المثأمة: 5١7/117‏ 5١؟‏ 

اضحاتب المننة 17 سس كم 

أصحاب التجوم: ١8/8‏ ١؛‏ م/م ؟ 

أصحاب طعمة: 4/.؟ 

أصحاب عائشة: + 4/4 ١١‏ 

أصحاب عيسى : /ارهع ١‏ 

أصحاب محمد : الصحابة 

أصحاب موسى! 8/7 41 ٠953/1؟‏ 

أعقاء نهر لاش اميدان 11م 

يه ا 

الأمق أمة محمد: *//غ 9؛ #أزحض 751:5 ؛ مركت 
ماع كردت كن شأنبل علب ولاك 


١:‏ لم5 ؟م؟؛ هأإبااء وى ؤووى 
مم4 و5أللكوب؟ لالاي؟ 

الأتضارة انضان سول او #إ يم او 
الا لهاب لاا بابك اربوا قبضلل 
اع غات ككل اك هق الاع؛ 
ل الت الات 1 
اوبات # لبر اك هس أأدبن عبات 
١١5‏ 


أعل الأدب: 5/تبا, كارك أكول قه7/ 2114؛ 
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لأرو دي هركن كك لان حو 
والاكت, :عا كلمل ه. 1ب وطاادت يوق 
د ال ا ل 1 
الكل بالكل لاوط ووم والنر؟؛ 
لاؤاا. ع جى على زه؟ 


أهل الأديان: ١ل‏ ؟ ؟؟؛ 1/9 ل لو9ب؛ إأالكللق 
مم5 ؛ 14/." /الم..ع 


أعل الإسلام ملة الإسلام: 518/1 74ل 56ل 
4د لالركلل مان اما امل لاوقا 
ا ا ال ا 1 
00 نيش الع باكر 1 020017 
ا ا ا ل ا ا 
شن ا 1 را فا ال 
وال ةك 2 ةلي ]ب للا لاق 
معخمنل لاتك ذأ غ53. ه5ة كلل ال ملوضا 
لوس اونب اكه ل عن عمل ؤدل 
تش د ل اك اك 
امل هنت لاخ اا ١د”ء‏ 2,5 555 
لباك والركان ارا 5 لول إأأثلل 15 
4ع ا ك5دا5”ء ضه كال اكالر بوملا 
ا ل ال ل ا 
كع كع لعن عهدل مدن الال“ ؟م مب 
#ااكاى وعاعل ا ا عع باس ع 
لمت كث ه56 أب 6 ارك *لى لاون لاقن 
ار ا الل ل 0 
ا ا ا د ا 5 
باي حي لقعم 


أهل الاعترال: 7/8؟2؛ 5 اددع,؛ /ا1/دوم 
أهل الاعتقاد: /اأة؟ 

أهل الآفاق: 5 756/١‏ 4575 /10/لام ١‏ 

أهل الالحاد: الملحدة 

أهل الإنميل : النصارى 

أهل الأهواء: 8/95ه؟ 


أهل الإعان: 1# جلى؛ ١١/91‏ ؛؛ ١‏ الف :كان 
40؟؛ "امن اس مش 4 ؤت بو 
سال ل الس ال 5 
عبان اباى عجسي برا ولو دس بنعاىن وحى 
6" 


فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات 


أهل الباطل: ١١١/95“‏ 

أهل بدر: أصحاب بدر 

أهل البدع» أصحاب البدع: 37 0756/1 15م 
أغل اغيج ياو بقع 

أهل البغي: 07/4 ؟؛ 8/95 


آهل الي وى عوبرج وبرس وسو 
ع 


أهل البيع: م 
أهل العأويلء المتأولون: 9/م5, 54 لان ذوعب 

اا ال ا ا ل 

ل ا اي ا تب ل 

ا ل ا 1 ال 

1 #أك؟, "اك مك4 دف معن لات على 
5205 الى قدل :لوك لقن 

ت ات تك اث ار ار مدخ 
مد بع فإبن وا ماوع اب سمو 
الا كقئ شك طضظلال مغك هل مهمل 
رن ع لاا ا يح ل ع ل 
ا ا ا ا 11 
لأهمالى للرهال أكال كاك للكت 5 بالل 
امات ذخا ىت 35ل أت 59 أ 
اي 3 يي تا 0# 0 ل 7 رخرة 

ا ا اي لوس برض سد 
لم" كهكلى؟ لردال كارك لكت أذال 

ا ا ال لت ار اذ لح 
1 ارد ان ات م 20 رش 027 
لاك كني لاط قح اق 5941١1١١‏ كل غ5 
رد عر ا لي ا ل ا 
"اث 9ه “.35 كنك 5الاكء؛ تلان لابوا 

ال ل ل 1 101 اد ل اليه 

1 1 1 | 1 1 ز 1 ذا 
تت ا ات ال ا 1 

لاا كع كلغخنر ا ارك الى الخال امل 
1ت را ير او اليرت ا اشر 0 تاضة 
51ر1 لتقلل ٠١١‏ ث6 رمق 
اا ا 15 ع 11 
5؟5+"9*, 2555 "هدق 5:55 ؛ اأكق 


برعاي ا اما د اع 0 او تي لاا و 1 1 41 75 
ل ال يي يض كن درق سن يعد رض اعويية اد قد 
كن “عب باك "اهم كش دت؟؛ الك ااه كل 5 اك تل 11 13 ل 
0 01 الا 0 ل ل ا ل ال ل لبللى كاملل نم7 مم أنقلل“. اذل 
لا و او وا ااا قن لإق/ ١..5ئ.ى‏ 5ق لاءةء ١٠١‏ شه 
ا اع بر ل 1ن فت م 1:١‏ ؛ ١٠1ل‏ :1ت تك كت مل 
وعدي عبر ابرهك للضرتا ممقلا 11555 “اذع شق فق شك صعثأشض "فق كه 455 1 1اء 
العا لاا ااا 1ت 18 1315 باك كال تلا كط لل مان تلاك 
ااي الانبا ا ااال “ا و 1 2 اح ار ل ل ل 
هلل 512كل قذل الال زلاك ل ظضآاء الاي ا ال ا 1 0 
وا ارا مق 1111 ل ا لع ا 0 ل 
امال ال ل ال ل ل لان تاي ايأر ابا ا ا 11 ا ا 417 63717 
اا ا ا اللا بك اي 1 لمطثلل انل لاملل لمكتل ١75501؟‏ اكاك 
ا ا 1 بلكلل لال مالل امرك كرات ذمت, 
وض ا ا ير ةر ال ند و ا ااي ل 1 اليك 
لاو وول موعن وروت لتك قل ال ل ل ا ل يت قش 
ااا اتات و قي ا 11 ذل قل الكت :كال لال 251١‏ 152 ٠ف‏ 255 
قعل كع ما نا 17 2171 #ض هص الام أكل ذأك الا لمالا ملا 
م“:غ. 499 24:5 ”ادق 42552556 اا ارا حدكأم 34ل 7 1 أ 75.6 ءءء 
دخرقع اركف 5خ58: ضلمىق؛ 5غ ادس بأ ل مكل لإكحل 9لا ل مث كاق 
عدص فق.مع ١٠إسض‏ آاات 2١5‏ 55ه:؛ 08 كلدل معللل كال ؟كأك "آء 
الى عن كلك لك كاف ؤأف متكت اش ال ا 6 ا 
بتك با ارقن فقو اكع ق 1 1ق ار يي ا ا للدي 
ا ال ا ل الت لك ل ات كقكلل لمقك 555 5 0١51‏ 1 وك 
لك ابا اام وا 5 م ار ل لض ار ال قد 
اللا اا اا يكم ان باع ”ى 8ع .شل أدثل,. دآ :هآء 
ا اال الا ا ا ا بارت إأكلل ارك مابات كبا اربوا 
ار ال ا ات و لت للدت داك ال ا ل ل 
اع اع بحو ونوا ا ألالك ## 4 1ك 117:1 
يي يي رش فض الخحضا الل يت ع .1 اط 14 وو ف مد قد 
لالع أاكى ككل ارات كم لاك 5ن از ؟ أ قعل 4,5١‏ ١5ل‏ غ155 املق 
نيع لكىضت كل نض كأ لف كف ققفل #كالل ثاثالا هلال كلاف أمتكف معمقف 
ات ا 1 1 ااي ا عا ال ل ل ل 
ال ا ال ال ل الي ل ا 

ا ل ا ل لت اك الت اد لعلاى لإاول 595ل ادل لاه؟ء؛ 2511١‏ 
تداع كان خش5ام باكن ملاثفء 1١15١‏ ككل الال ؟الالاء لاي هلال لمالا 
اليك الإ اقب إل ا 11 باك ارك امال 55١‏ شحقك دلق 
ل ا ل ل ال ا اررض ال 
لهك ادال ارثا ارك 45575 45355 ا ا ا ير ا 


ا 


فهرسن الآديان والفرق والمذاهب والجماعات 


بالا مولع "اال وى وس على وبل 
كلاء خللك هلى لألى دن مالو كيل 
ااا كير اله برط كي لاا 1ن 
دل عمكء سارك لاخر قخن وله 

ا ا ا ا ا ل ا رت فر 

؟ دك لأدكل ردكت كات اور عارت 
لركىت لوأك كأكث 1خقتك لزنت ااثن 
ال يس ل ير الور ار 71 
دعن اا و معن العو م14 أ 
اذى ليون إن لوا الاي جا با كزان لني ان 
55 2545 5 5؛ لك "لا دق كف تكن 
ا او قا ل وا احا اا 3351 
وى فشان دعق بجحى عبن أكون 
١1‏ "5 لق 5:5 نل هدلت 5#ه١كاءلره ١‏ 
6ل نكتلكن بالكل قلات كخن غفقه 
لاخرك أخقث4 خغخكن ضق ل هدت تدك 
الل وكل الى :لال هال ازول 
لا ١٠ده”,‏ زهكء هآ ال ارات 
8أ) للركاء خرن شخرلء مخضلا لأذت 
لكل تاك ااي رايت فال لماكتلل 
ارد ناعرس وض 33007 

؟ 1ك كو مول لجس اب وبال 
كلاس ملاس وبلاع؛ 15/16 .فى ؤي مها 
كارت الى لألل #” نل عمل مكل كلاق 
ل 77714 1 4كل مدأ كلات ا 
ا ا اا ا ل 
لع الى مهل الال كت ونى 
لكك الال اباك بلالا لضت ارات 

ا ا ا ا ال ا 

1 الات 0 امنا 


أهل التشبيه: 8/؟/ا؟؛ ١77/17‏ 


أهن اللشيي الا ا ا ا م 
بو لكان ابام الو »عور م 
ألم لا 95غ؛ #/با؟ :ب اا بالل 
لض 61ل ا ١‏ اانا ليشت 
الل ا ا ا لي ل 
بلالا كن لأقلى مع بلالا اك اح 
كألث كالكء ١:5‏ 


أهل التقوى: ١74/15‏ 

أهل التناسخ: ب 

أهل التوحيد: 75/8 كل؛ 2/5ة؛ لاروبء 
0 منم؟؛ ولعب بعس 
#اار ف 4 ون بد 5 كدي 
الل ل ا ا 


أهل التوراة : اليهود 

أهل الجاهلية: 7/9+؛ 47/4 ١‏ 
أهل الجنة: /91//11؟؛ 51١‏ 
أهل التهاد: ا 

أهل الجور: 94/95 

أهل المجاز: 4/117 بام 


أهل الحرب: 0/9 5؛ #أر كي لسرب اراد 
هملعت رى جبل وبل لاحن مان قافا 
لما 


أهل الحق: 4١4.717‏ /11//؟ 

أهل الخوارج: +17/١‏ 

أهل الخير: /91/. 9؟ 

أهل الدهر: ١11/ه.4؛‏ 119/وللء "58/154١47‏ 

أهل الذمة: 310/5 4١‏ 4/5 7؟؛ 8.4/5 75م؟؛ 
4 ب" 

أهل الرؤية: 41١/١11/‏ 

أهل الربح: /518/11 

أهل الردة: 44١7/١‏ 4إلاى لم3 ذودل مول 
اح ال الل 30 

أهل الزبور: 7#/ . /ا١‏ 

أهل الزهد: 11/+> 

أهل الزيغ: 8/١7؟‏ 

أهل السير: 5 6/9 

أهل الشرع: دك 

أهل الشرك: ؟/5؟؟؛ 7585/4 9/رده ؟؛ 
الا ة؛ "الام #أأخمه الى موك 
لاالجدعى الى عأكى لك وم و١"‏ 


أهل الشقاء: /5>/11ة 


أهل الصفة: ١51/117‏ 

أهل الصوامع: 8ل وبرع 

أهل الضلال: ©8/./ا؟؛ 555/8 .4م 
أهل الطغيان: /1١0/1؟؟‏ 

أهل العدل- #/.غ ؟؛ غلم ١‏ 

أهل العربية: 071/117؟ 


أهل العقل: ١.4/18‏ ؟ 

أعل العلم: #اآره دك اف 501 ق/ثلاء لالالاء حل 

أهل الفترة: 2371517/91١‏ 555 

أهل الفتوى: ع 

أهل الفقه: 55/85 5؛ ١١١/9/‏ 

١١١/185 485/١٠ أهل القبلة:‎ 

أهل القرآن: 5717/9 

أهل الكائر: خ/؟م؟؛ كلركت لا ؤأركى عل للا 

أهل الكتاب» الكتابي) الكتابيات: 41/9 031١14‏ 
دس اي لشم 21 ا را 
ا لض ارش الر شي ارا ارا 
45١ .,525 "81١ 1"‏ نو الى 
ا ا ار 0 1 
لاق 5 ان هء كلع ضاك 1575 د 1 أ 175 له 
وا ا إن لان عقون ا و 
عيون: احاى مجاه مسي ابا الوا م أن 
6ل 5 :آأي دلالء متكا هام 5175ل 
ال ال ا يت ا 0 
حي ال 7 ال ال 24 
ده بره" لأأركض كوك نكف *وقن 
44خ ال طلاك نوكنل باد أ؟؛ ةركن 
ا لمخ1ش ‏ قتلل إأكال لأمى ورولل 
ا اا لل ال ال 
1م على لكل كن اهمض لهل 
كو بار" املك أداو# ا/وت3ا 
لوال لال مل" ام ووع؟؛ 1 أبن 
ين ماوع عو بردع مبوع بيرع 
هقلءى عت تنعت كبا أى عي في 
ا ا ا الل 
لكل لال امن نه /زا واب كت 


الو 


عبر كرت ضار خإرك .قن ,4؟ 

أهل الكتب» أهل الكتب المتقدمة: 4 ١١/1‏ ١ه‏ 

أهل الكرامة: /7/11ه 

أهل الكفر: #//5١؛‏ لع ١‏ 5؛ قلاره؟؟؛ 133/ :ل 
#ا بغرا 4 أالرحدلكن هقاب شأأاة قل 
اباك ورسخل ترعب تأاإزأاى عمل خمعن 
ربس بابب لا ؤلونن بعلن يكن إوارال 
بول رعس عم 


أهل الكلام: 14/١‏ نا هت طقل معى 15؛ هاي 
ا ال 7 لاي ار ل 
اباس م اأسسس اليم 

أهل الكنائس: 7/5/8 

أهل اللسانء أهل اللغة: 4/5 ؟؛ 50/9؛ 31/7 
مم كله ؟ لاإلك مب نل ب 8/ اام 
واألع؟ىب #االب "م 2 ؤلوبام؟؛ هلاو 
حل ا ل لض 


أهل المدينة: 7 مه 43 /7/19؛ ؟ 
أهل المذاهب: 4 1/.؟ 

أهل المسجد: 8/هم؟ 

أهل المعان: 111 

أغل الناكرر : ١١2/8‏ 

أهل الميمنة: 14/1197 ١1؟‏ 

أهل النار: ١04/117‏ 

أهل النجوم: ١١5/8‏ 

أهل النظر: 6707/11 

أهل النفاق : المنافقون 

أهل الحدى: 13/7 ١؛‏ 7/186.م 
أهل بدر: 03/185 

أهل بيت رسول الله؛ 514/18 
أهل جهنم: ١١5/119‏ 

أهل حروراء: *7/117؟ 

أهل دار الإسلام: ١١7/18‏ 
أهل دار الحرب: ١١/18‏ 

أهل شفاعة محمد: ١8/8‏ 


أهل عناد: ١١5/91‏ 
أهل مكة: 5/99 لل بال 


الباطنية: ١6م‏ ١؛‏ لاركوع؟؛ لحأإحودب 8/ جد ؟؟؛ 
0 د تفرد رهض لط ب ا 7 
لدع ؟ أللككلن عم ”ردت باق ونون 
ل ال لعا ررض 
ال امال ل هك مار 
؟؛ /ا١/:ه ١‏ 


البدريوت ا أصحاب بدر 
البراعمة: *7 9م ١‏ 


مر إسراكل :5 ايديم 


التابعون: 4 ١//م‏ ا 7ا؟ 
باز المسلمين: 2/18 


الشوية: 55/1 ؟؟؛ 1/6 ون نكت وك؟؛ زأحى 
ا ا ا ا ا 
دالى رارف فوس 40١‏ ؛4:؛ ا أالكى 
مم قبل مى نم "ا الجى عرب 
اا ل رك 


الجهمية: 1ت ١ ب١11 ١١‏ ؤإ/بلاء 
ارمح #األجرس 


الجرورية: "97/لا.غ؛ 384/ل/ا؟؛ 6/.لا؟ 
الحشرية: 8/زه؟؛ ١٠١١/١8‏ 

الحكماء: 3/18 . ؟ 

الحنيف: 5/9ه 5 لانم 


المحواريون: 3.1/86 الاسلى «الاس, عباس؛ ت وه ١‏ 


فهرس الأدناثة والفرق والذاهب والجماعات 


الخوار ج: لاه 5ك لال ارك # ا 7 
شل فق هع؟؛ كأكم؟؛ لاسون ا و طوأبالى 
كا االجا؟؛ االرعجى وجم «اإرلعلن 
ا ا ات .1 1/1١4‏ كبام 
اوعد نش الل 12002 
ا 


١١7 1171١ 41١8/98 دار الإسلام:‎ 
١١/186 دار الحرب:‎ 


دهري المذهب: ١.9/15‏ 


الدهرية؛ 85/8 ؟؛ 5ع 49 هشأرى 15 مدل لوم 
ملك كال رماب وأأرت رم ققاب 
# الول بال ةاون إن ا ؤام..ءغع 


دين إبراهيم: 19 /875؛ 4خ :؛؛ هه 7 ؟؛ /1/9/اع؛ 
م ١؟؛‏ هزه ؟؛ ١٠0/١١‏ 


دين الإسلام : الإإسلام 
الدين الحنيف: ١819/11‏ 


- : 


اس تضق 


رهبان النصارى: 5/مهم 

الرهبانية: 5/8م؟م 

الرافضة, الروافض: 384/1. "ه24 ٠ق‏ 554 
م 5ع ؛ اباب قلبكس بارع 
ربع؛ اللعيبب؛ خ"ازازردى وقول زه؟ء 
علوم جباء هن أأبب 


الزنادقة: 4107/9 45951 70/1/3119 


ع 
النة 
ا 


لكب لشبعة: “راع و5" 
شيعة عثمان: 8/.م؟؟ 
شيع لوس :14 ؟ 


شيعة نوح: ١١1/1975‏ 


الصابتون: 119//9 4١‏ 8/دم 

القوحاية أعيحات عمد أصبخات وميد ل الله 
أصحاب البيء الأصحاب: 728/١‏ 235 014 
ا اطي براي اس ضر اي 
مو برو قوعن بال ول وو 
ملل ١7‏ 4؛ لارد ل تلن 5ل مهي لاقم 
9 عرو 1لا اس قرا 111155 
لانتكالل ككل تكن الرلء أرر 4ع 4ه 
باخ 5ع لرلاكء ٠45؛:‏ 535 ه255:55غ» 
ااا ا ان اكوك اواو و 
كلا أعمعلنى 35ل خضة 41 15ت 556 
داخم عب" هدنب كدل الال لات 
دق 1خأا كه ان 7 »+ ١غ‏ ؛ 14/4كء 
ماع ارفص تار ل ل عضن اك معكث 
ككحن كام كالول لوأ لا كن 
ا 220 لكي ابي لاطي اح 
أل ززم وس إباط؛ شأكلاء زلان 
مهباى, كنا ١‏ قلااء 17 كس مركت ره ؟5؛ 
كلعل كه لزعل ملانك مزل حلت 
أاىى باتكل "كلل مال نزت 5515 
04 سكل كرا كانم وى وى 
لش ل يا ع را 
ع4 لعل 5 ئ ل بام 41:15 موك 
حم ككل مان قعطل؟ وإراتك كىن 
عار لالرلل كدق 141٠١‏ ١٠(/49؛‏ عق 
ل لاا اللا انا لك أل 
ولس اكش الي رسس انض لاطو 
كال مك كاك ا 1؛ للدم أي 
سد اس لقف قلف فض 
ف ااي ار اير امور 301 


تأويلات القران 


مون نوص كس بأوركم م١‏ 4ه قيق4ق 
ا 11 ل لالع رم قنك 
كل 4ن ك من لالوكن لاا اا ككل 
مك باقن موس باباعب ا مألا كل 
قو ا لاني و و ا ل ين 
دعل لون كلال؛ كارا أطوم اق 
ب اموب 


ضعفاء مسلمي مكة: 11 


عباد الأصنام: ١7/15‏ 
عبدة الأو ثان: ةرو هم؟؛ ١17/17‏ 
الفلاسفة: هع كلب /(/؟.ة؛ اولقن 


ولع لكاب ا لمكي مع 0 1؟ 
اا دوع /ؤأ ود بسبام 


القدرية: األكم؛ #لوام؛ /ا/غ:؛ ؤإلم ١.‏ ع؛ 
١].‏ 


القافة: 1/١ءلم‏ 


القرامطة: ١/؟بام؛‏ ؟الىلا؛ ١0/5‏ ١؛‏ ه/اطا 
١ >‏ 


قوم عيسبى ؛ التصارى 


الكتابية» الكتابيات* 1ه لك حكرة كرت ان ١‏ 
مسبم 


الكرامية: ألمع؛ "م ١1"؛‏ روب 
كفار بئ آدم: 5/11١‏ 
كفار قريش: 487١/5‏ ل/ازرمه 


فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات 


كفار المدينة: 58/؟؟)؛ ” و/سيرب 


كفار مكة: 2/5 كن اؤلء 15؟؟؛ لاأزرف كم 
ذهب خزلاى او" هقان باء؛ و أأ(ف 
اال لام كا ااا ولا ا 
"الى :1ك خر"؛ #الرعابهؤولمذاء 
رف 


١١9 0318/8 الكهانة:‎ 


مؤمنو أهل الكتاب؛ ١4/1١1١‏ 
المتأولون : أهل التأويل 
متبعي الإسلام: 5 "5/١‏ 


١ 3/8 المترهدة:‎ 

١١/1١1 4١37/8 المتقشفة:‎ 

١5/86 المحسمة:‎ 

الجوسء اللجوميات: 40//1١‏ كا "مل 6(؟؛ الول 
0ل إر؟* "ار هال ه.ش؛ #ألاف حكن 

ل لالض رض رض 

مسم وحم . لليره؛ و أ/رحدن 

١ 1# 


0 
مل 
44 

١51/8 الموسية:‎ 

مذهب أبي حيفة: ١/86‏ 

مذهب الاعتزال : المعتزلة 

مذهب الدهر : ع 9ألوعسم 

مذهب الزنادقة: ١30/8‏ و١‏ 

مذهب الشرك: 4 9ومم 

مذهب أهل الحق: 5 ١/؟7١‏ 

المرحة: الكل 5/م ١؛‏ /11/؟ 

المسلمون: 88/117 

المشبهة الملحدة: /9/ . ؟ 

اميم في رو مووود ون عبر 
ال ا ل ال د فض 
مون وإاابد هلب" 


مش ركو اللحن: 13/15 ١‏ 


51 


مشركو العرب: 5١/4 4١69/7‏ كن لاله إارهل؛ 
ا ا بو م وي معو السام رسال 
1:ج لرهع!؛ لام ؟ :. 115؛ لأمكن 
امال الا لأه ل امع؛ .5١/84‏ آل 
أل كل اكنال مده ؛ ب أإؤرف 5 1؟؛ 
ا را ا را ار 0 
ا من لذنرءل مع ١‏ 


مشركو أهل هكة: ”١/9/ ؛١١ 5/١85 4١84/١985‏ 
فشر كو بكة "بار وم ب وعم 


المشركون: 5/15 ؟؛ 1/117 ا امت كرتل 
.4ة؟ 
المعترلة» مذهب الاعتزال» أصحاب الأصلح: 07١/١‏ 
ذكى "ال تكن لال كع دكي شاك لاقع ذرث 
لاحك 15535 -5كء ته؟ا لل لاز ايولم ةلث أهمكى 
ده اي لاده اع كرة 4١‏ 83 5 ”ل 5غ 
ا ل ل ب ع" 
5ع 'ءلكرؤ ل 838 5 ل لاه لت ؟5 ضاق 
كىن فلال ملق 0-1 3ك 3و3 
ل ا ل ا اطرش 
0 كل 5757 كع لمة5: الملا اكرات 
موا قم مو امعو بوم ابا كر 
4 م4 :ف 445 *7دقف كرف عرق 481 
للع خذق لادف دف قدص لازت 
"الل ال الام كال رول نوس ولس 
ال اكاك 455؛ لك ال ار فلن 
ار را اشر شا ل ال 
هأؤى وهل عق وق لانن مق ككل 
0 كل "اال كبا "لما 
0 7 ل 
هاي ل" 
الو 4 
الع امبرل ا ا ا حي ان 
لاا 15 45 مرا كر ل :اا 
و م ل ل 
ا الي 455 ١‏ ؛؛ لأأرة نف قتى كي 
7 ل ا ل ال ا ا ا لت 0 وات 30 
“ااال هع أل لكت ارات "ات وضع ل 
غ5" 75م 55755 555 


05 
1ك 
لت لت 
الك 
حدر 


تش كل جه أل 


!هك ١1575‏ 
د مكف كما ؟أحدك“”ت 
5 ”ء لاخ ؟. 


خارضرة 7 بو 


م تل كم 
د هكآل 5و5 


أت" ”) “57 


5) 0.205 2؛ 


تأويلات القران 


لمكق عمق 454 نيف يف مديص لاثم 
ا كن و وخ "1 مك وت امن 
ا ل ا ا و 1 اسن" 
ال ل ل ري اش لعل اضر 
لهك كاهوللن لك“ لطأ ؟؛ 1١/5‏ ل 1 زلا 
ا ار ا ا ا 
وباي باباباي جاب بسي جوع اا كه 
ال ال ا ا ل 0 
بن ,ككل بلكلل كاذك خذرى موسن حكن 
1 4155 األد ل م لاك ااغخعاق 
باص حت لاك ملاع لاع شق١ء‏ ك2 55 إن هة قن 
دن كن أالاى #ولن تلك 117 امكم3ق 
باق كل شر؟تت كلات أخركتك اكرات شأ 31535 
ا ا ا ا ل الشركة 
مكبو كاب لاط قلخن دنث هع ل أكثكل 1155كه 
هن الا لي كني ماك نئ 5 كت +51 
ا اح ل شي لض رض رار 
ا لاض امف اش ل 5 
5“ لاق كف قفض خض نرق هارث 3ق لاك3 
مكل لاك كال هك كةق ل كأكلء مال 
و مهلل م اكب 4 ألا ايت 
حرات لالط أعل هلال 1:5 ” لأكل كول 
اك لسخل ولا لزع؛ 6 أأدى بلالا 
الام او بتو أ لعا و 1ه 
كما لاما ادا كدت لو م لول 
اا اما الال اح الال ا ا 
على لأو, اوكا اا وان اا الم 
حي واس لش رشن ا ل 
اهل سكن فشكن دان تلالب هئ 5 :غم 
الل ل را ف 5 
ال ل ا ات ال ال ير 0 0 ل ال 
5ل وز رهم 


المعطلة: .م/؟؟ 

المفسرون: 14/8ه7؛ 459/1٠9‏ 6١9و‏ 
010 كل جل؟؛ لإقلعم هذا 

مكذيو العث: ١٠١/١95‏ 

مكذيو الرسل: 8أله.؟؛ 5١الزه؛‏ /اؤام؟؟ 

مكدنو الرسة ل 4/52 


15 


مكذبو حبالح: /7//11؟ 

مكذبو نوح: ده 

الملاحدة: 17م ؟؟؛ ؟ ارول وان مدل كقلق 
بوم 

ملة إبراهيم: 448/5 ١075/8‏ 

ملة الإسلام : أهل الإسلام 

ملة وضول اده بنة سول الله 6 2ه 

ملة عيسى: 111 

الملحدق أهل الإالحاد: 9/. *؟ "لحرت شو لهم 
ا ال ل ارش اعرف 
لل خا وا امك 
العع ل ووس باوجب نإلجنريب ليسم 

٠.١/13 الملحدون:‎ 

المنافقون» أهل النفاق: م 4 ره ؟ء 
مل ؟؟؛ قلعهب؟ ١1ل.‏ 15 ا اكوك 
كل ملسن ككس رسن لكلل اال لا 
#اأأد. ك4 ٠١‏ 1؛ 4 فلع كل باك وق 
مم كت الل فلم لا بغ" مولن لون 
مع لهل ثش الول فق قلاء أن كل 
م "الكل ال ا؟ثل "هر إلال هلال 
لاما دلت الا :1ا؟؛ كألقه؛ ١.١‏ 


منتتحلي الإسلام: إه؟؟_ 

المحمة: اللد؛ عم ١؛‏ عو أأعبم 

منكرو البعث: 785/9 4584 ١7/5‏ :؛ 
والساء؛ # مسمس وزع وللدب 
هلاج برجي با ولوس بس 

منكرو الرسل: /١ا[..ة‏ 

المهاحرون: 21/8 4١6/5‏ 17/8 كان 
اك اباك بال فباى إرللسى بنجب 
كل اذى كدق الإكب ءأرامء 


فألواس ويمبت هازأمبن بحب دحلل ذا 
الو حدون: +و/.ب؟ 


3 


١17/15 النحويون:‎ 


لس نر 1 
تش غناوه بن ون 


نسب فرعون: ١9./191/‏ 


النصارى؛ النصرانء أهل الإنحيل» قوم عيسى: 4/١‏ ؟. 


ا هش كل لاك لاقن لل ملو وان 
ال .هال أهال ادال وهدللن مون كحمت 
مدت الال لاحل لالرهكلن ران موقن 
ملل الى حلزلى ككل زم باوعء 
#اأرولو .اك امل كول ه.غ؛ عراف 
ل ا ا ا 
ارك لاك لطر خرن كسس علدلى 
ا فى ال كلل فقومل للم ززن 
ا ع ا ال ال 7 
5ك كرات قل فك على بعلل مول 
كطأكث له" رو 1١‏ :بم لي حوى 
دخ ؟؛ 1/84 أكء مكن /أملل رمال من 
حي رن لامر اط اما 

1 دل فون ابرع !1/1 دف 
عا ال ع سا ا شر ل 
4م .أب 6 لأأرنف أؤككادهةول 
كه ان باح ١‏ 


النصرانية: 5.1/1 ١ه؟؛‏ ده لاا لأإمم؛ 


فاون اع والعبس ارربم 
1 ١م‏ 


يهود الجمن: 49/95 ١‏ 

يهود المدينة: 8/م ١‏ 

يهود ب فريظة: 592/11١‏ 

اليهود؛ اليهودي, اليهودية؛ أصحاب التوراق: أهل 
التوراة: 5/١‏ 37 45 1ن اال 58 
ا ل ا خا ا 
كماثء غمااكخضلبف .قن جقنل كتن 
لزع قشأ لدعلل الل إاأكلكل :1كاكل 
2٠‏ 5,؛ أدل "ادل د هلل كهدال باه أ 
7 677 5ك مستا الوا قل 


فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات 
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ماع 5/5 7ك لهل ركام هال وبال 
الا انا لاسا ورم او عر ما 
5١5 551‏ :2.1 شققق كقؤع ل 5ف 
ا و 0 لطر 
6 ل تر كي روي ا ا ا 
لحن ل عي واي رهن دعن يرا لواقم 
الى نان لاقام نوا ارا 
خأ نكت 5ك كتالكى الال كم مول 
"56٠‏ ”ه55 5"”"ان لكالل لكا لأباقل 

ا ال ا اال ا اي 
8 كف كان فلل ارام عارل ؟و١‏ 
1ل الاك ومع طبالا للا الم قلق 
3 ا واوا وا باع مقي 
حش اعنضة رضسضة دان ال ا 
/ا/7, وه 151ل 4لا هلان 

ا ا ال يا ا 
مالل لكك كوكل نكن ازعو ؤروق 
اتيب تا الا ا 270 امي 
ا ا ل را 1 رةه 
ا ا ا ا 
اش برف ل ال ال ل 
حم ككل كلل برح "للحن وحكعن 
اللا ةا لها 4 ١4‏ 1؛ 

م 5ل 54أ؛ هزأرلن ككل 
قث أهض لص 5ثت, شك لط لم كن 
الوا ا ا ور لصون 
114 1#؟ 


لكالا 552ص 


فهرسر الأشعار 
أقبل سَيْلٌ كان من أمر الله / تخرد عرد الجنة المغلّه  84/1١5‏ 
ألست ترى أن الذي حُحمَّ كائن 18#// 
إن تعفر اللهمّ تغفو بجممًا / وأيّ عبد لك لا أ لَمَا ١.94/14‏ 
تلك يلي منه وتلك ركابي / هن ضصُهمْة أولادها كالزبيب  *494/١5‏ 
رأيتُ دوي الحاجات حول بيوتهم / قطينا لحم حي إذا أنبت الْبَقلٌُ 9١/١١‏ 
زنيم تداعاه الرحال زيادة / كما زيد في عرض الأديم الأكار م 1/15 
زنيمٌ ليس يُعرف من أبوه / بَعنٌ الأْ ذو حسب ليم ١8/15‏ 
السلم تأحذ منها ما رضيت به / والحرب يكفيك من أنفسها جرع 5ه" 
أَفْبّث آلها تَخُلَى على عجَلٍ 4/117/م 
كلانا شاعر من حي صدق / ولكن الرحى تعلو الثقالا 8/هده 
لاه ري عن الخلائق طُوًا / خالق الخلق لا يُرى ويرانا /917/ع/اس 
لقد بَكْرَ التّاعي بِحَيْرَيْ بن أسدْ / يعمرو بن مسعودٍ وبالسيد الصَّمَدْ 7/./11 
لله درُ تي عَلِنٍ / أَبَم مِنهُمْ وَنايِح ١‏ 
له ملك يدادي كل يوم / لِدُوا للموت وَانْئُوا للخراب 510/١5‏ 
ما بالمدينة دار غير واحدة / دار الخليفة إلا دار مروانا 1/14/ا/ 7/١1ا‏ 4/ه؟ 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم / حى أوسد في التراب دقينا 

فاصد ع بأمرك ما عليك غضاضة / وأبشر وقر بذاك منك عيونا 
فدعرتئ وزعمت أنك ناصح / ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
وعرضت دينا قد علمت بأنه / من حير أديان البرية دينا 

لولا الملامة أو أحاذر سبة / لوجحدتئ سمحا بذاك مبينا 8/* 
أله إلْقِك واحدا متفردا / ساد الملوكٌ بعرّه وتمجّدا 604/117 


- كو اس - وا دده 1 
وبهماء يِه تَأَلَهُ العينُ وَسْطها / مُحْفِمةٌ الأعلام ضِتِ ما سَمْلّقَ 5094/11 


كهرس الكتب 


الإغيل: ١/د7,‏ هك حث الل لالالء هتكن 
وى جم لالع بن سبدى بيس وموس 
رعس عسل "ا لكلل فى كىن 
م؛ #لتكارا اتا تأرو نا حمق 
رمف قدمئع؛ لاألقب؟ زؤارم عب وأبيس 
لشي ل ال ا ا ا 0 
ا28؛ "الالو إلى .1ك 1 العم 
اف معلل ككل ملاك؛ الوق بلامن 
مدا "الاك انم ؟؛ ل زهان مم١"‏ 


التوراة: 9/35 ؟, 48 0391:35٠6‏ 1754054 
ا ا ا ا ل 1 
ال 0 


١ مال لاا‎ .١ 5 © 


ال 
5١ *‏ 
“باك 


ك٠‎ 


حمل لاحل هقل كرى 
الى لول بجع أل 1ت كان 
ال ل لان ملعم وى 
كه "لقلا حو الل ضما ؛ 
ال ا ا ال ال 
“الل ككل لإلان وأوكن ع نا عله 
8 ا لاقمل 411 لقف 1أل 
كلا ولا لل ةق للك امع رهق 
45 ؛ لازه 4 ىك تقل 14ت كوت كرنق 
قلات لمعب طمأخرف لت مون هأ 
بض إلى عل الول ام كل 
صن الا لي ا ال ل 00 
دح ؟ 4 451 دف إلى كزرى قانل 


؟ 


ال را 0 
لاا .ع4 6 اليف ام مل مدن 
7 مل؟؛ 9 طلأه ل" ل ذل معن بنعن 
هل لإهكل إردل علا ؟؛ لا أؤزرهلان وم ؟ 


0 
1 
سه 


الووونة لدت 57 #اواناوو على وبر 
مادو ؟؛ ولعجت امون مروت لوب 
بالكلل دعم وأزمضى حكن 
8 ا ؤأهم؟ 


١ 
با‎ 


صحف إيراهيم: 21/4/11 5/85 
صحف إيراهيم وموسى: 5١7/95‏ 


صحف موسى: :١/4/11/‏ 5 ؟ 


سر 


العالم والمتعلم: ١.5‏ 


الفرقان : القران الكريم 


القرآن الكريم» كتاب الل الفرقان: 27/9/1١‏ إلى مان 
كملع ا|اكتلى ركنت :كأ دسل بالانن عمرنل 
لالم أ 5 كل اللا الا لاكأثن ه؟ال, 


5 2ك الاك اللاكن لان 5ع 56١‏ 1: 

ا ار ل ا ا ات 
ده*”"“, :خخ" كلت خخكا؟ء 515ل 7١:1؟‏ 
اأره ل مك لل رلا قاض ألأكم قن 
لاخاء ةل لادل الال قلاثف فخطاضركفكء 

ا ل ا ا ا ري 2 

55 لاكاكن الوا ا 7غ 1 
ل ير يي ل ال ا 

85 تك لا لا ١01‏ 
د اعرش الث الال الل لد 
5ق هينع /ا":, 55ج إلاغ؛. لاءهء 
وات .78ت؛ وديف 15“ +51 575 15اه 
ا را ا ا ل 
اا ا ا 1 
ل اع ال ا ا ال الث 

كن ل اي 0 نت تق 
ااوكل/“ كه" صككلل إلكثت ألا ززكل 
اقم ٠١‏ ؛ 4/آلاء ؤلاء ثلاء إلى الى 
كق قل .ءل ”اك 4.1555 5ق 
01 اك ا لم نكن كلكن كان 
اا 7 ال 1 158 11 61 115 ك4 
للك لكت إلاكل كلاكع الراك ماه 

ا ل ل ل ل 3 
ا ار ار اسح ا ا ا ا ا ل 1 0 
ل ا ا ل ل ل ل لك 
كاك لخن عكرت ا لكك أقكء 517١‏ 

او # ل ا ارت ا 1 ا نا انر 
لاحة؛ كلل لاك علاء الى كض 4١1ء‏ 
محكي هأ ل لاا ل" لال لمكن أعلنل كمعن 
”هك مهل كهل لاه قكه ل 575لا مكلف 
لاك لان "دك اام ملت 175آء هآ 
الال الل ل ال 1ف الل الحا 
دبال لع عء كمع رمق كلاء؛ لازلاء بي 
أ 5لا 75ل لاتن ارا 55:53 هف كم 
لامع ارمع قشض حك برك اللا ابا لالبو حلم 
الى ٠ق‏ لاءثن قدثك دأ نل ”117 ١‏ 55ل 
ااا الكل نو كيه كني الوا اق 

ع ال ا لي ل 3 الاك 
ال ا ا سرت رخ فشر ررد 


تأويلات القران 


بام الس دعي لير د اعريقة 
لا 2ع د 5 2:51 4955 135 عاد 
ال ا للقت اللسلفدة 
ا ل ا ا لي ل ا ا 


لاك 55؟, الاء 2,55 
!5 أ 55ل 55 4١‏ 
كان لال +.15١غ»‏ 
ه5115 5غ 
+؟5ء /”؟. 2.١51‏ 
لكك مركت /اخ ا 
اي ال 
ع ا 21 
هق كق همك دلا 
مء كع "أل هافن 
لت اك 
5 .255 53ك”ء 
ل ا 
751 رذ 
اق ه25 
ا ل اسك 


مءكثء 5ثكثء *15١١طأه‏ 
لمن ات حت للك 026 الك 
١5375 55‏ ”5طهء 
بلاطل لخحاكت 5ن 
يش كر اس 
وح ا ال ا قا 


١ه“‏ ورّه" 5هد”5ن 


آل شرل أل :”2 عل 


غلا لاع الع ضار 
ل اس 0ك 
5 18 0.557 
لاع ؟ء كاك الاك 
مه نه الكل 
1غ :4١5 5١5‏ 
لاع , لغ لاتع الال 
كصل أتأ5ككث5”1اضنء 


ا 0 
ااا ا ا 11 

كع كل لتك 5:؟, شك عرلا نذآ؟كء 
0ت لاك تا الات ال 

ا ل الت نت اير 
ا ا ل ل ال يي 
8 مت اف كص هشكن فكب لاخ رض 
ال ال ل واي اع ل لت ل ا 
مث كل 'اأمعك اال ”5”" :ات 2555 
ال لد ال ا ل ات اك 

هخ كل مكل تك ا 5 1 
كي عا قا 24707 + 277417 
بض سا او 0 يجيد دنقشط 
11 أ ال كيرت مسدلي 
كلل لاال إعكضاكل 55ل ”معن هق 
ع ا ل ل ل ل اليك 

ا الل ا ا ال ا 0ت 
كعثلن لاأكل هاثل“ن كا :كال هاقلن 
مال 5955 255١‏ 55" .شل دهعل 


اتا 
5٠‏ أ» 
١65‏ 
علا لك 
5183 
28 27 
خا 
؟ وت 


بام بالاس؛ ## الام لان حى بام 
1ق 117 
لاه كا. مها ق8هقن 1 
ل ا ا 0 مؤاك2هء 
0,55١ 506‏ ”5”, 4524 
55 باه ؟ مدت 
لات أشقك 5ش تك 53554ء /ا5 2,5 
عرشرد ارس اس 
كه لأدس دلالل كلا ع أأكسى 
65 5 25 .ص ات لض الال معذنى لاللى قل 
ساح ار ال ا ا ل 80:07 كك 
كككء علاك كلا ل قماء 3١‏ كن مدق 
يي ار ال رت ال لا 0 
54 كل كه5ء 5ت آل شضهدل شككت غم ا 
ل 85أكل ألالل الال الل زأشكلن 
ملل كلكنن كىن وباج م للدت كني 
ا ل اق ار تا أرل وق لقاو 
ل ل 
ا ا ل يض را 5 
لام ق”كي الال ملا لابلا قلقلل على ككل مم 
ال 
ات الاي ا الع ا ل الل ل 
احير الا ا ا ا 
مال قكلل رعى كعم الا فى عق 
م ال ا ا ا ا رو 6 7 06 اث 
5*١ 5815555 8‏ ”كات 155 
السك اقيق نت 1017 وار ال 1 1 
كك لل/اكل هعبات لالاك خرن ؟, :و ذكلء ممالل 
لوا 3ك معلل لأأل لراكل ممكل لال 
لاا لا ص رع 


١52 
قم‎ 
5ع‎ 


57 05 55 


دغ ”7 


هل دهان ركفن 


فهربن الكتب 
ظ 
كتاب الله : القرآن الكريم 
كتاب التو حيد: 6 9/لاه ١‏ 
كناب أهل الشرك: 26/١4‏ © 
"كتانب موي13 157؟ 
الكتب المتقدمة: 4 9//اغ. ١ه‏ 


الواضح: 8 ١5/*؟‏ 


د 
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أرأيت: تأويله ااا 0 0 51 1515 1 1 ز ذا ل 
ألَم: معتاه 121711111110000 عع 
ألم ئَوَ: معناه .... 3/19 لل 58!؛ لالعضرف هل ة؛ ١‏ ادل ؟1ل/لا تكن واس لا زورون بجعم 
ألم يروا - ألم تروا: معناهما بايية ا ب سم د ل ا م 1 
الإباحة: إيطال قول من قال: إن الأصل ف الأشياء الإباحة امن او بطاخلا ا الس ار ا 
الابتلاء والامتحان: معيئ إضافتهما إلى الله تعالى ذا ل ل 
الإبدا ع: معناه ل ل ا 
إبراهيم (عليه السلام): 
امتحنه الله تعالى بمحن ثلاث ا لوي 
حكمة تخصيصه بالذكر في الصلاة والسلام 11 1 1 ا 
خصائله 11 1 1 1 1 ا ا 0 
رواية أنه كذب ثلاثا وَخْشٌ من القول مكنعو ونع وواا وع عاو اللاو ف وو 117 1 لحو 
قول أهل التأويل: "إنه كذب ثلانا..." كلام لا معين له العا لدف وا ا الور لم عرو 1 ل 
معين قوله: هذا ربى هذا أكبر 0 ااا 
استغفاره لأبيه يي ل ا 
معبئ أمر الاقتداء به 0000000 0 1 ا 0 
كونه خليل الله 1 141 1 1 0 
هل قال كذبا 00 0 1 1 1 1 ا ا ا 
إبليس: 
حكمة تحلقه اونبو ام يا لا و لوحكم 
سبب كفرة 000012 ا 
لم يكن من الملائكة الخ يبه بلخملا عا والعط اودجو اماف مم ا 
ما معبئ ظن إبليس في آدم وذريته؟ 0 ا ا ا ا ا 


تأويلات القران 


معين قوله تعالى فيه: "و كان من الكافرين" 1 1 1 2 2 2ز2 2 ز 2 2 10 1 1 ا اا 
معين قوله تعالى فيه: «ؤكان من احن © 11 1 1 1 اا 
من أين أمر أن يخر ج؟ ا يبب 001 0 
هل كان من الملائكة؟ 1 1 ان 
أبو بكر (رضي الله عنه): قول الببي صلى الله عليه وسلم ف فضيلته ااا 
بَوَا الرسول ا اا 00 0 
الأتراب: معناها 00000 0 0 ااا 
الأتقاء: معناه .9/9 ١4؛‏ قأزد؟؟ اللده؟؟؛ ؟األكت الوك 8 ك لبهم كهل عأمم 
أثارة من علم 0000202021211 ا 
الإثم: ظاهر الإثم وباطنه 0 اا 
الأئيم: معناه يا ا اي ا ا يي ا 14 ا ااا 
الاجتهاد والنظر: النظر والاجتهاد 
الاجتهاد: 
العمل به في الأغلب من الرأي ا يك 1 
ججواز العمل به 00010 0 م اا ا 0 
”ا الل له ؛؛ لراك وبل بنخع لأزمو؟؛ ملأكه ؟؛ 17 1/مغ -5 ع 
جحواز العمل والقضاء باحتهاد الرأي ا ا 
جوازه ومشروعيته سحا لا وا لطتو هلأسم و طن عا ةج عه بح فط ع ون اانه و روط اغا ورداة متوعاه س4 3114 
ا م ال ل اال فد يف 
اجتهاد الرسول 001011101211100 ال 
لزومه ا ‏ ييي ا ‏ يياي ‏ ي ا اي 00 ان 
الرد على مبطلي الاجتهاد 000 ا ا ااا ل ا ل 
الجواز بالعلم الظاهر اا اياي 1 1 1 1 1 1 ااا 
الاجتهاد بظاهر الحال يي 00 2 2 ز 21 1212101212 1 1 1 1 ا 
الأجرة: هل يجوز أنحذ الأحر على تعليم القرآن والعلم وغيره؟ ااا 
الأجل: 
الأحل 110110000 1 1 1 1 ا ااا 


حوس لع سول عسوي سبع وأم عسو بورع سوب لأأرره سوه الى اكول 1 لان عام 
ال ا ا ا ال ل ل ل الل 0 


لم لم ين وقت حلوله؟ 1 اا 
ما تسبق أمة أجلها ولا تستأخحر مج نو ا اوفط ننسو وي رمف سس سمو و ا 
حكمة اختلاف آجال الناس ا ا ل 0 
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لا مكن تأخخيره 0 

لا يُستأحر ولا يستقدم ا ا 
الإجماع: 

إجماع الصاحة 020121111110700 0 ا ا 

دليل كون الإجماع حجة ل ا ال اه 

لا يحب كونه مستندا إلى الرواية والإسناد 0001 اا 0 
الإحاطة: 

إحاطة الله تعالى بالناس امي 1 1 1 ااا 

معن الإحاطة بالشيع ا 
الإحباط (الخبط) ااا 151515151515151 1[ ا 00 
الاحتجاج: احتجاج الله تعالى على الناس بالأشياء الظاهرةوالباطنة ان 
الأحد: 

من أسماء الله تعالى 0000 0 ا ا ل 

ما الفرق بين الأحد والواحد؟ ا 
الإحسان: 

ا ا ل م ا شاك 

معيئ "أَخْسَنّ كل شيء خلقه" ا ا 
أحسن الحديث ااا 1 1 ا ا 1 
أحسن الخالقين اه يج الو ان ا ا م ع 1 لماعي ا 1 لكا 
أحسن القفصص ااا ة ة 5 121212141214151 1 1 1 ا 
أحسن تقويم 00001011060 1 ا اا 
أحكم الحاكمين ا اا 00 1 ا ا ا 
أحوال الناس عند البللاء والنعمة 00010202121 0 ال ل 0د 
الإخبات ا ا ا 
الاختيار والطبع اا ذ ل 
الأخرة 

الاستدلال ببدء الخلق على إعادته 00101010111121 0 ا 0 

لمن الدار الآخرة؟ ا و شمر مره مب ا ل ل ل 1 

ثبوتها عقلا اا 1 1 1 ااا 

رد قول الباطنية بأنها كائنة للحال لكنها مستترة 1 1 1 1 1 ااال 


52-١ 


طريق الاحتجاج على شَقّه منكرها 0 1 1 1 1 اا ااال 
كون الإتمان بها أساسا لغيرها من الأأسس ل لمت لو اموس ا ل 
تسميتها بالمرجع إلى اليه تعالى ل رق ف ا قا سق فا عدر 464 ول ووه اه هه مده دق ع ره ها بون عا م ها قار اه نه فده 8ه م١‏ 
معين كونها يوم الحراء بالقسط والعدل ا ا 1 1 151 1 ا ااا 00 
حكمتها ااا ل 
اختلاف المواطن فيها 1 ز 1 1 ا ا 
الإخلااص: 
ا ببببببب 00012 1 1 عا 
معين "مخلصا له الدين" اتن عن ا وج سحي الاح مق خا او اس سنو وو ل 1 1 
معن إخلاص الدين لله 000010121 اا 
الأخوة: 
تكون على وحوه 2 121212121212 1 ز 1 ز1 1 1 ذا ا 0 
على وحوه أربعة فا ف فاق مسا اق قط ع ووه وهاه فاه هته واه لاقي مجه قا وها الها اهاوه أ وااو أنه هيه ئها ها هي "وداه هاه هد وها فارره ها وا وا أعاه اه ما امام 
الإدراك: معناه 100001010107 1 اا 
أدم (عليه السلام): 
معين خلقه من تراب ومن طين إلى آخخره 0101 اال 
كات نيا ا 0000000001 2 ا 
معين قوله تعالى فيه: لإفنسي # دبب10001011-1 0 0 0 0 
هل كان ابنا آدم من صلبه أو من صلب غيره؟ 0 0 ل ال 
آدم وإبليس: حكمة ذكر قصتهما في غير موضع من القرآن ا اا 
الإذن: معانيه في القرآن يا 
إذن الله: معناه ااااا 1421[ اا 0 
الإرادة 
الإرادة ا ا 
إزادة الله تعاى غير أمرة 1 1 ااا ل 
إرادة الله تعالى وأمره ا اي اااي 1 151515151 1 1 ال 
إرادة الله تعالى لوا "لل لووط تا لالع لود رون وككبهؤلواا-ه؛١‏ 
شمول إرادة الله تعالى 1 1515151 1 1 1 ا ا ا 
عموم إرادة الله تعالى ل # شرع عقن ؛ 7# ١؛‏ 7و( ةع -هؤئغ؛ مالل 


هاري بام راع؛ أاللنل من لإحد قت لال ابن ورلن 1خ" لاألر كناب "لاضف 
عم باس عو م اأروكى من ابام خلأبامن بع على مون لالج معان 
116١م‏ 

عموم إرادة الله تعالى وادعاء إرادة القهر والقسر بورهو .بم 
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إرادة الله تعالى وإرادة العبد ل العم وس تأدب ١‏ لومب 7 اللعبر ديب 

إرادة العبد تكون مع الفعل 1 1 1 1[ ا ا 
الأرباب: معين اتخاذ اليهود والتصارى أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لل م يم 
الارتداد: 

لا تقتل النساء عند الارتداد 000 ا ا 

هل ينفذ ارتداد السكران اناق لفاوق لطا وو باوب سطع عو الالال لم المي 
الإرجاء: معناه 1 1 1 1 1 ا 
أرحم الراحمين 5 1 1 ذ ذ ل ل 
الأرض: 

إثباتها بالجبال عن الاضطراب والانحدار ل 

حكمة خحلقها في يومين على التحديد 1011 1 1 ااا 

ما معن تحديثها وإخبارها؟ 1 1 1 اا ا 

معن إنبات بئ آدم عنها 00 1 1 1 1 ا ا 
الأرض الملقدسة: معي "ا ا ااا اااي ااا اا 20110070000011 +/ + ١‏ 
الأزفة: معناها لطالاء 7 لو جه ان لان امال السك عالطاو فك 
الأزل: وضفه تعالى بالأزل ال راسيو ا ل ل م 
الأزلي: وصف الله تعالى بالأزل 1 1 1 1 اا 0 
الأزواج: 

حكمة حلق الأزواج من نفس واحدة م 41649 يه اه طارقا 6ن رعاو ود ون نوبرك اعرف 6ك رن ف ل ا 2 آلم.ءبط1ابب؟ 

معين "أزواج مطهرة" 0 1[ 0 
أزواج انبي صلى الله عليه وسلم: محنهن وأخلاقهن الحميدة افو اج ل كوو ل عام ته 
الأزواج والأولاد: معن كونهم عدوا ا 00 6١م‏ .؟ ع.١؟‏ 
الأساطير: معناه 10101010 1 1 1[ 1[ 1 1 1 ذ ذا 0 
أساطير الأولين: معناه ال ا بلطاو بسار جا وما فعا ا فار ل ا ا 
الأسباب: حكمة جعل الله تعالى الأشياء بأسباب لا ا بار ااي ا 
الاستشناء (إن شاء الله): 

ااا ااا ا ا 

الاستثناء قي الإيمان ميو ادا امد يخود ا او ما الا ا 

ا لولم “أ ؟؛ أدبا راب و/و مع 

الاستثناء في الوعد وف العمل المستقبل كان شائعا في الأمم السالفة اس ا 
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الاستثناء الوارد أثناء الكلام 1011 1 1 0 

معئاه وأتواعه اا ا 00000 0 ااا 

الاستثناء في الفقه ا ا 

الاستشناء في الكلام 15120 1 اا ل 
الاستحسان: إباحة تعليق الحكم بالاستحسان 1 
الاستدراج ا يي ا :001012121111 ا ال 
استراق السمع ا ا اي ااا 141511 ااال 
الاستطاعة: 

الاستطاعة 0 ا ا 


سن عاب باع عبس وأرنت كأوه ىك حون لأأرره لسعجمن جلمد قانيل 
سمو بون 9 ؤ؛ هاله. ؟-5,؛ ؟؛ 15نأه ١١‏ 


لا تفارق الفعل ا ا 110 1 ا 

هل يجوز أن يكون قبل الفعل؟ ااا 
الامتعاذة: معناها ا ا ا 12 1 ااا 
الاستعانة ا اي يي ااا ا 1 1 1 1 141 1 ا 
الاستغقار: 

كيفيته (ليس هو بالقول فقط) 0002121011 ا 

أصله وحقيقته ا ا 1 1 1 ا ل 

استغفار الأنبياء لأثمهم ودعائهم لحم ناسوت سم الال ا ام 

أنواعه 01 ا اا 

معئ استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه 0101 1 1 ا 

معئ الاستغفار في حال الحياة والممات ااا ا 
الاستفهام: 

كل استفهام من الله فهو على التقرير والإيجاب امن الاقف ابيا ل ا 

معن حرف الاستفهام من الله عز وجل ز 1 1 ز 1 1 1 1 ااال 
الاستقامة: 

ا 1 ا ا ل ا ل 6 ا 

هي لمن يشاءها ا 1 1 1 ا ااا 
الاستكبار ا 12 1 ل 
الاستهزاء: 

إضافته إلى الله تعالى ا اا ا 

الاستهزاء فيما بين الخلق 1 0 ا 
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الاستواء (على العرش): 


نأو يله 00020211 ا 

هعس ١‏ اوبلس لالجورس جنر وللاا لامب اأأمدب "لاما 

مشروعية تأويله 0 

الاستواء في السماء 1000 1 1 1 1 1 اا 0 
الإسراء: 

ثبوته ا 00001000 ااا 

ٌُ 0-7 0ك 

الرؤيا الى أري رسول الله 12 1 1 1 1 1 10 1 ا ا 
الإسرائيليات: ردها ل ل ع ل لا عق 1 0ت 
الإسراف اا ا ا 
اميس الإبهان ا 000000 1 10 1 1 1 ا ل 
الأسف ا ل 0 
الإسلام: 

معناه اللغوي والاصطلاحى ..... 711/١‏ 7ك 17؟؛ 1/17 لان زوع لإألاو؛ وأوممم 

تسميته بدار السلام اا 1 1 ا 0 

معن كونه غالبا على الدين كله مها هبط ووو ناو جب ا اع اها ع لف ار الوب نه ده ا م و ل ني ده 1ع 
الإسلام والإيمانت : الإعمان والإاسلام 
أنماء الأجناس ااا 
الأسواء الحسنى: 

معناها 00 ا ا ل 

أقسامها ا ا ااا ا 0 

لا يفهم منها ما يفهم ثما يضاف إلى الخلق 00000 ا 

الأسماء الئ ثبت عند الخلق تحقيقها 1 ا 

معن علام الغيوب 0 0 1 1 1 0 

وجه تخصيص ذكره تعالى بالله والر حمن ااا ا 
الأسماء المشتركة: ما هي القاعدة في تأويلها؟ 0 ا ا 
#ماعيل وإسحاق (عليهما السلام): من كان ذبيحا منهما؟ 1 00000 
الأسوة الحسنة: معناها 11 1 1 اا 
الأسير: من أحكام الأسّراء ا ا 1 
أشراط الساعة 0001011 اا 


نح ؟ 
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الأصلح 08 يي ا يي ا 1515154 ا ل ا ال 
ام ا ان الم ل لض 1 ل مم 54 نال 1 4135-1 111 قارف 
ل ل ل ل ل الال را ا ا 1 
لبميس بص لاالوون "رس نوم دباو ققى ممم مألى امرك وارت ؟دلأ؛ 
ا ا ا الل لا لمر ل لال ل اا ا د 
عوسي با تلدباى اللد كران كبرل كوخن ع ع8 ؛ ؟ األاى فتلخحلفق ملق 
ص لل كن لع "ورم اه ل لوو لطأ اك هئام لما ل 
اله بات كنب هأزله :هق وهل باو ار لالت خا رت 
ااا ل ال ا 1 


الأصنام: 
حكمة نداء الله تعالى في الآحرة أهل الأصنام ب #أين شركائي ...# 0 
سبب اتخاذها معبردات 141511 1 1 1[ ز ز ز 0 0 
سبب نشأة عبادة الأصنام اا 
الإضلال (الإغواء): 
ا ا ا ال ل الل ل ل ات ا قن 
إضافتة إل الله تعالى ل قا سم ارح ااي ا؛ ؟ للعو -ةوا 
معيئ إضلال الأعمال 00000110 ا ل 
معين إضلال الله تعالى العباد و 
إضافته إلى الأصنام 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 
الإطاعة: معين نسبتها إلى الله وإلى الرسول 1 1 اا 0 
أطفال المشر كين اي ا 0 1 5151 141514151515151 ذا اه 
الاعتداء: معناه ا ااا ااا ااي ااا 0 1212 1 1 1 ااا 
إعجاز القران 00 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ا ا ا 
الأعراب: وصفهم ا 11 1 ذا ا ل 
الإعراض: سبب الإعراض عن الآيات اي اا 
الأعراف: من أصحاب الأعراف 11010 ا ل 
الأعمال: حكمة كثبها 88 10[ز[ز[ز[ز[ز[1 1[ 1 1 1 ا 
الاغواء : الإضلال 
الأفاك: معناه ااي ا ا ا ا ااا 10101000 1 1 1 1 1 ااا 
الأفعال: إضافقة الأفعال إلى الأشياءٍ الى ليست لما أفعال 1 1 1 ااا 
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أفعال الله ا الس او اا مو للختي 


أفعال العباد 000000089 0 ا ا ل 
ا ا لماو لوه اهو لاا ال 1 الوم لان 
دالولل وم لمع قلت مه كم امل تومه ضام 1لا امام ا ا ويل 
جشكسيس ا ل ا ب ال لض ا ل ا اش ا 
هإرل واتكدها نل مخ هل 4؛ وطللحا لكا العلل مونو من ىن 
يي ااا يا اا الل ل ال اش 
ما الاك وباك الم لاع اال لالض ها لض وو ووم ات و تلن 
ال ل ا ال ا ا ل ا ال 
ع ال را ال ا للا اا اي ال ا 0 7 
ا :كك 1ل 1ل ال لكان كزع 5 لاهن عهت, وه لوا 
ال ل ارت ا ل راتكن 


إقامة الصلاة : الصلاة 


أقسام القرآن: يمكن أن يكون بعض الأقسام من الرسول لكن أضيف إلى الله تعالى ةا 
الإإكراة: 
حكم من أكره على شتم محمد أو الإله 11 14141 1ز1 1 1 1[ 1 11101 
لا إكراه ف الدين 110 1 ا ا 
لا يعذر المرء بالخنوف ف ترك الإعان ااا 11 1 اا 
حكم من أكره على إجراء كلمة الكفر على لسانه ااا 
الأل اااااااياااايااااا00 0001111110 ا ل 
الالحاد 10 1 1 ا 
الألفاظ: ليس على الناس تكلف حفظ الألفاظ في الأحكام ااال ا 
الإلقاح 00 1 ااا ا 0 
الله عر وجل: 
لفظة اللّه: معناه» هل هو مشتق من أصل أم لا؟ 1411 1[ 1 ااا ا ل لق 
من الأسماء الحسن 0 ل 
إثبات الصانع وتوحيده مالظ عاط لصاف والا ع نع لامع ا قا الع قح ا 0 ١4-1‏ 
إثبات علمه الذان 0 11[ 11[ 1[ 1[ ااا 0 
دليل وحدانيته ا ااا 1 ا ااا ا 
معرفة الله حق معرفته ثما لا يجتمله وسع الخلق #1010101095 للدم برسم 
إضافة الأشياء كليتها وجزئيتها إلى الله تعالى 11 ز 1 0 ا ا 
ملحب لا ا ارملا عدم كألأع متب /وض وى مردعدووتنى زوع 
دلائل كونه تعالى حالق السماوات والأرض ومديرهما ا ل ا 


ات ” 
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معين إضافة النسياك إليه تعالى ال ا ا ل ا 7 

تنزيهه عن الأولاد ا ااا 00101011 ا ا 0 

طرق إثبات كونه مستحقا للعبادة والألوهية والربوبية 00020238 اا 

لا يمكن أن يعرف ماهيته ولا أن يحس ا ل ل 

معين الله نور السماوات والأرض #» اا عقت 
اللهم: معناه ااا ااا ااا 
الإله: 

ا ااا ا ا ا ا 

استعماله للصنم اا 1 1 اا 
الؤهام: 

008 ا 1 ااا 

وصفه ا الا ااا 0 1 1 1 1 0 
الآهة: تسمية الأصنام آلهة ا ا اا 10 141 1 1 1 1 1 1 اا ااال 
أم القرى: سبب تسمية مكة بها 01 اا 
أم الكتاب: معناه 001012 0 ااا 
الأم: تسمية الأولاد إلى الأمهات في الإناث 0 
الإماء: كونها أعز وجودا من الجرائر وأكثر مهرا منها اا أله اس ا ل االو اا 
الإمامة 

الإإمامة 000000 0 ز ز< ز ز ز ز ز ز ز ز 2 ز 001052 0 ا ا 

رد رأي الرافضة فيها 0 
الأمانة: 

ما معين الأمانة الى عرضت على السماوات والأرض والخبال وكيفيتها ا1 ولع نوم 

حكم الأمانة الغير المقبوضة 1 1ز1 1 1ز1ز1 1 ز 1 ا ااا ا 

ما هي الأمانات ا اي 0000001 1 1 1 1 1 1 ا 
الأمة: 

ا 1[ 1 1 ا ل ل الا 

في كل أمة من الأمم الصالح المرضي والفاسق المفسد ان مجافدا قله موا وا امع ١‏ 
أمة محمد (عليه السلام): 

لم يرتدوا عن الإسلام بعد وفاة الرسول كما ادعته الروافض والباطنية ا 0 

فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم 0 لسوج د ان ا اوم ا وو او ابا 1 
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الأمتحالك: 
ري لوس ا الي ا ال ا ل نه 
حكمة امتحان الله تعالى بالسغة والشدة 01012121 0 00 
امتحان العبد بالتحليل والتحريم 1 1 ااا 0 
لله أن بمتحن عباده كيف يشاء ا 01 ا اع 
يلزم الممتحن أن يفكر في البيان الي 1 1 ا ا 0 
الأمتحان: الابتلاء 
أمر الله 
معناه ااا 141010 1 1 1 1 [ [ ا ا 
أمر الله وإرادته 0 
الأمر: 
أمر تكوين ا ا ا ا اا 
عاق تأتجين البيان "فيه 0 ا 
حرو جه على التهدد والتوعد ا ااا اا 
كل أمر نرج على إثر حظر فهو فْ حكم الإباحة ا ا اك 
الأمر والعكليف: معناه إذا كان متوجها لغير العاقلين ا ل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ل ارم اس الام معدل لدم 
الأموال والأولاد: معن إلماءهما عن ذكر الله ااا ال 
الأمِي: 
يا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 0 
حكمة جعل النبوة قي الأميين 1 1 اا ل 
الأنابة ا اا 000000000000 0 1 1 1 ا اا 
الأنياء: (انظر أيضا: الرسل) 
حكم الله تعالى فيهم على أنواع 6 تبب ج0002 اا 
غضب الأنبياء لا يخرحهم عن أيدي أنفسهم 1ق عه ها نه 4 هه هاره يه 2 187 ]ةا اود وه م ونه فق فا شحاف قاد أ 6 26 وام ١"‏ 
حكمة عدم الإرث منهم 00 ا 0 
حطأ المنكرين في عدم اتباع الأنبياء بسبب أنهم بشر مثلهم 0 ل ا 
حكمة كونهم من البشر 10 ااا 
معن كونهم من الصاحين ااا ااا 
نفضيل بعضهم على بعض 000000001001010 1 1 ز12ز1 12 1 1 1 1 ا ا 0 
لا يتولون القئال بأنفسهم ا 0 
من معجزاتهم اتياع الضعفاء لهم ا 0 
لا يدعون على قومهم باهلاك إلا بإذن من الله تعالى ف ما ل را ا 
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الانتقام (الانتصار) اد وبا واه طاول اوه لوط از قط وف نوالا لو ا لماصو حر ما ال كاوج 
الإنذار 2 121 1 ا اا ااا ا ل لك 
الإنس: وجوه تكريم بن آدم على سائر الخلق 1 ذا ا 
الأنساب: تكلف معرفة الأنساب وحفظها إلى آدم شغل وتكلف ااا 
الإنسات: 
ما هو الإنسان؟ ا ا ا ل الا ل م ولا ا 
تلق الله إياه من نطفة إلى علقة ثم ... يدل على وحدانيته وإرساله الرسل ويدل على البععث.. * 7١ 4-*٠15/9‏ 
سبيل تخلصه عن الصفات القيحة 0000008 ا اا 
مراتئب الناس ف الفهم والإدراك ا ااا ل 
حلقه من تراب 00000 ا 
حلقه من سلالة وغيرها ااا 1 141 1 1 اال 
معئ إنشاء الله تعالى تخلقا آخخر 1 1 1 ااا 
تحلقه من ماء دافق يدل على جواز خلق الشيء لا من شيء و ؤ/ذمه١-٠.١١‏ 
سببي اغترارة عن ريه ااا ااا ا ااا ا ل 
فوائد النظر في تلق الإنسان ا 
لم لم يبن مننهى عمره؟ ااا 00 1 اا 0 
ما معئ "أحسن تقويم"؟ 0000 اال ا انف 
معيئ تسويته وَعَذْلِه 0 ااا 
معين كونه كُنودًا ام ف د اق ا م رع الا ف او ل ف ا انود ف ا و 0 ا 
في إنشائه على ما هو عليه تذكير قوة الله وعلمه وحكمته وتعاليه عن الأشباه والأمثال.. ©71/8-51/9 
معي تصويرة بأحسن الصور 000 ا ا ااا ه/.؟ ١‏ 
جميع ما ذكر في القرآن من الإنسان فالمراد منه الكافر 1 ا ل 0 
انشقاق القمر ا ا 0000 1 ا ا 
الأنعام: 
د11 [ [ [ [ [ [ [  [‏ ا 
نزلت أكثر سورة الأنعام قي محاة أهل الشرك 0000 ا ا ا للا ند 
الإنفاق 
هيات تسهيله ا ببب 00001010101013121212121‏ 0 اا ا 
معن قوله تعالى: #فهو يخلفه»© 1 1 1 1 ز 1 1 ال 1 
الأهل: معناه ل اا ل ا ا 5 
أهل البغي: الأمر بقتالهم 0000 0 ااا 
أهل البيت: أزواج رسول الله من أهل البيت 11110 اال 0 
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أهل التوحيد: صفاتهم ف الدنيا والآحرة 0000 ا ا ل 
أهل الذمة: بعض أحكامهم 0 ا 0 
أهل الفترة: 
كونهم مؤاتخذين في حال فترتهم 000 1 ااا 
المآثم الى كانت لأهل الفترة مأحوذة عليهم ما لم يسلموا الا ال ا 2 
من هي؟ و ع و ني سو التو ا ل ب حورا ا امو امو ا ا 
أهل الكفر: الفرق بين مشركي العرب وغيرهم تلاو وموماجه اعرف و ولط مدر وموم 
أو: إذا أضيف إلى الله تعالى فهي على الإيجاب 001011 0 ا ااا 0 
الأوَّاب 10100000010 1 1 ا ل ل 
الأوَاه 1110  [‏ ذ ا 1 
الأول والآخر: من الأسماء الدسئ ا ااا ا ال ل 
الأولاد- حواز تخصيص بعضهم باعبة واضبة أو الصدقة علية لا رقع ةر ارق جروا ل انه او ل 0 بان ب" 
أولو الأرحام: إنما يرث الأقرب فالأقرب منهم ليس كالعصبات فده أ هارن و ره 0 1ج 
أولو الأمر: 
من هم؟ لب ان تجا اباو وما م ا اا ا انون ادوم 
وجحونليب طاعتهم ل ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا حا ل اا ل 0 “ولب ب مره ١‏ 
أولو العرم: 
من هي؟ ا 0 
يلزمهم الصبر من وحوه سنة ا جططع ع عن هأ رديه وض م هاه عدف وو عا 86 لب واه ا 4 كا 116 وا قاقر ام و 0 
أيام الله: معناه 11 1 1 1 1 1 1 ا لل ا 
الأيام والليائي: يستعجل كل منهما للأحرى ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الاية (الآيات): 
معناها وأنواعها لف ا م الما حو ايا ان بو لور 0 
الكفر بآيات الله كفر بالله 0 1 1 1 1 اا 
معئ تفصيل الآيات سس ا سر ل ار ا 
معناها ف ابن مريم وأمه 110[ 1 ا اا 0 
حواز حريها على يدي غير الأنبياء لدم ماس ا ا هر لت 
معن تصريف الآيات ا 
معين الإبمان بآيات الله 1 1 ا 
معى ظلم الآيات ا ا ا ا امس ا لي 1 1 
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الإيعاء: هل هو يستعمل في موضع "الأمر”؟ 11 اا ا 
الايتاء والإيفاء: قد يكونان عبارة عن القبول والضمان ا ا 
الإيقان ال العسسصس هأواب لالوع .أأونى دوع ؟لأبسنى "للعو لغب 
الإيلاء م ل 100000000000011 0 اا 
الاممان: 
الاجان ١‏ الكل لع انج رباج "اتن العسعوس رقع ابارت 6ل ١‏ -:1:4؟ 
تعريفه اااي 1 ااا 
معين الإبان بالله والرسول ا لل ل 
معين الإيان بالله واليوم الآخر ااا ل ل ا لش 
الإهان يتحقق بالقلب ا 1 1 1 1 1 1 ا 
سكعر الله الخلق على الفهم من الإان المطلق الإبمانَ بالله وبرسله 8 000 0 
معن زيادته ارت -5١؟؟؛‏ منغ - !انغ ؛ 5لا 1؛ 55-51/4: 1/15 ١/1‏ 
الآية (أو المعجزة) لا تضطرَ أحدا إلى الإبمان 000 ا 
ما هو الموّمَن به؟ 09 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 ااا 0 
معين أمر الله تعالى المؤمنين بالإبمان 1 1 1 1 1 ااا 
موضع الإعان القلب ا اا 
الإعمان عمل القلب لا عمل اللسان ا و او 
ليس هو المعرفة ولكنه التصديق ا 1 ا 0 ا ا 
حكم تحدده وابتدائه في كل وقت وكل حال 1 1 ااا 
هل هو مخلوق 0 ا 
هل يزيد وينقص ا ا 1 
الإاعان غير مقبول في حالة البأس 110 1 1 1 ا 
هو تمكيز يدير القلبت 2 2 2 202 0 2 2 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ا ا 
من آمن في آخر عمره اي عند 
الإمان والإسلام: 
معناهما 1010 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ 1 ااا 
الإمَانَ والإسلام واحد ا ااا 
ا 4 ال ال ف ل لشض ل ان ا ل 
الاتصال بين معانيهما 0 1 1 1 1 151 151 1 ذا 
معيئ زيادة الإعان 00 1 1 1 ااا 
هو قبول الأحكام الأصلية سواء كان اعتقاديا أو عمليا 1 لا ا ل 
الإيمان والعمل ماوم ا اللو 1 ال اط مجم ا سسا ا ا 1 


الل 0 لل اال ا ا لل وكيا ااال 1 ل 
ا ا ل 
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الإيمات والكفر: 


سبب خسن الإبمان وقبح الكفر واعض ل نظن لم طيو عارم ووو من مو لاي حول و م و ا 

ليس كل منهما حسنا أو قبيحا باسمه بل .ما يحتويه من المعاني مسن 1ل نا وا ماو انسن و ول اسه 
بادي الرأي 00 0 ا 
البارئ: من الأسماء الحسي ااا ااا اا 0 ااا 
البأس ااي ا 14141414 ا ا ل 
الباطل: (انظر: الحق والباطل) 

اجا ونه مار دناسم ابا اا لان لوه وا اللا 171 قيار 

مَكَله 00 1015141 1 1 1 1 ا ا 
الباطنية: 

رد قولهم بأن عليا رضي الله عنه هو الباب والأساس 011 ااا 

زعمهم بأن البعث يقع على الأنفس الروحانية 1 1 1 1 اا ل 

زعمهم في الأعداد (تسعة عشر). ا 000001012131211 0م ا 

ردّ قولهم بأن الرسل ستة لا غير اا اك 

ردهم ف قولمم: إن الرسالة لا تكون في الجوهر الجسدان 0 
الباقيات الصالحات: معناها 000 0 0 ذا ا 
البحر: معئ الحاجز بين البحرين م اه ا 24 05 26:6 اهناف هدق هاه ره ع بها لطيق الهاي أل انر 7ق ااه ل لاه با 6 ول/..ة 
البديع: من أسماء الله تعالى لقي الس هه قو انس با ماو ل ور 1 عدي اي 1 رابا رداب 
الْيرد: معناه ا ااا 0 1 1 ذا 
البو 0 ا ل ل 
| - والتقوىي: 

معناهما ا 7بب 00000‏ 0 ا اال 

الاتصال بين معانيهما ا 110 1 1 1 1 اا ا 
البرزخ ا له حك اتجو دو ناو اسه الوح مود ه ووصطا بط وان اموا ا عمالو ل و لا ال 1 
البركة اا ل ل ال ل 
البرهات 00001 2 2 2 2 1 1 اا 
البرية: اشتقاقه و شموله 1000070011 1 1[ 1 1[ ااا 
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البسملة: هل هي آية من القرآن 0008 0 2 2 212 2 0121 1 1 1 1 1 1 1 ز 0 0 
البشارة: معناها مط ع ا ماو م وباج يلالق حي اوور ا اع اوس ب 
البشارة والذارة: معناهما ا ا ااا 
البصير: من أسماء الله تعالى ا ا م 
البصيرة ا 1ذ1آ111 ا 
البععث: . 

حكمته الامج ما سوواة لامكو او و ا راان امو ل اود 5114م 

إثباته 1 1 1 1 ا ا ل ا 

ل الل ل ل شي الل ل ل ل 

ثبوته بالعقل والحكمة وإخخبار الرسل 00 ل اا ل او هد يا نكي دك 

معين وصقه بالْمُقام بين يدي الرب 000101010121117 ا 5000 4 و/وب؟- 

وصفة بصفات مختلفة 0 ا ا ااا ال 
البعل 0 1 ا ااا 
البلاء: 

0 0 0 اا 00 ااا 

بالصبر عليه يحصل خحصال أربعة ا ا ا 

حكمة البلاء بالحسنات والسيئات اا ز1ذ[ذ[ذ[ 1[ ا اع 
البلاء والنعمة: أحوال الناس فيهما 0 0 ااا ال د 
بنو إسرائيل: 

تفضيلهم على العالمين 000000 ا 0 

معين احتيارهم على علم على العالمين م رو اللو ا اقيم 
البوار فطاع الح جه طن جد لماحو اا مسرو وه ا اس ما لمالا و ا 1 روي 
اليان: 

جواز تأخيره عن وقت الخنطاب اال ا 1 ل لمن 

البيان السمعي يكون على قدر البيان العقلي ااا 141212 1 1 121 ا 
البيت العتيق 1 1 1 1 1 1 101541 1 1 ذا ل د 
البيت النخرم: معن كونه محرما 1 [ |[ ز[ [ 1 1 1 1 1 1 ز 0 1 ا 
البيت المعمور 0007010101 ا ال 
البيع: 

ال 21210101ت000000001007120111 0 ا ا 

حوازه بغير لفظة البيع 000000001 ااا 


531 


فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية 


بيع الطعام من الكفرة 1515110 1[ 1[ اا 
البيع في وقت الصلاة لا يفسد البيع ا ا 
حكم ابيع الذي سلم إلى المشتري والذي لم يقبضه اا 0 
التراضي في البيع اتقو سور تت 1ق ةس 0 دو عنامال اخ اود ووو يي تامسن 
الخيار في البيع ااام ماي ا ا ل ا ا اعون 
حيار الرؤية السو او د ارو ا بح و ا ا 
البيعة: و حوبها 100 1 1 ا ا 0 
بيعة العقة: المعاهدة بين الرسول وأهل يثرب 000 0 ا 
البينات: معناها ا ا اا ا 
التأمين (آهين) اا 00010101101 0 
التأويل: 
ااا 1 ا ل ا 
الأصل في احتلاف تأويل الآية الواحدة 0 151 1 1 ا ل 
التأويل ف الصلاة والزكاة 1100 1 ااا 0 
من تأويلات الباطنية والإاسماعيلية سر لد ا لي ا ال 1 
الاحتجاج بظاهر المحرج باطل ا ااا 0 
رد تأويل الياطنية توف ااا وماق اق لوقاو حم او عع لل اق لتق اتام 
تبارك: معناه اا ا ا ل ل ا 0 ل 
البذير 0001 ا 
التبشير 0 1515141 1 1[ اا 
التبليغ: 
أثميته 0000011 ا ال 
تبليغ الدين والدعوة إليه 00101010131 اا 
التثليث: رده ورد ألوهية عيسى عليه السلام ال معدو الوسوقوة اس لاسن م ل ع ا 
التجديد أو تجدد الأمثال اا 0 
التحدي: 
التحدي .عثل القران احا دو اي د فو ل وف د الو اول ال ام 
التحدي بإيتاء سورة مثله از 1 1 1 ااا 0 
التحدي بعشر سور ثم بسورة ا ا ا ا اح ا ا ا ا ل ل ل 1 0 3 7 با/.ع١-١:١‏ 
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التحريف: يكون على وجهين 00 ا 0 15 
التحميد يي م اي يي اا ااا 0010101021 ا 
التخصيص: تخصيص الشىء بالذاكر لا يدل على نفي ما عداه با وو ا 1 
العدبير ااا 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 ا ا /ة/ ١‏ ؟ 
التذكرة 000000 ة 0 ا ل 
التركية ها 
تزكية النفس: معناها اا 1 اك 
العتريين: 
تزيين الأعمال من الله ومن غيره ل اك وك لاف اهرت أمظ عجن العامة فعاف فد مق شور قود او عاق 5 كالم رمد 40 همه . ؟ 
تزيين الأعمال من الله ومن الشيطان اا ا 
تزيين الشركاء قتلّ الأولاد 11 ناو رطان الت مو بستكم مدو ا و 111/8 7 
التسبي 
معناه 11 1 1 1 ا ل ل ل 
م البعس عسس والوم و بعلن لوكا 15و دكى مو /ؤوأض/ه 5 1 حدلن لاوم 
معن تسبيح الحبال 51 1 1215151515121 1 1 1 1 1 ل 
معين تسبيح الحبال والطير 000 ااا 
معن تسبيح الرعد لي مره مسف اناه لقن جا طرق اه زوه وق داق قن لعتهية ف قرفا او اناك اوساو ني ا نك وأ هه فرعم 1/و.غ-م,ع 
معن تسبيح السماوات والأرض ومن فيهن ا ل ا 
تسبيح من (ما) في السماوات والأرض 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ا 0 
التسبيح بحمدة: معناه ا ا ا 1 1 اللا 
التستر: للشابة والعحوز اا 241 2 12 2ز212 1212 1 1 1 ااا 
التشبيب ةي ا ااي ا ااي اا 1214121 1 1 1 ا ا ا 
تعالى : معناه 1 1 1ذ1 1515 1 1 1[ 1 1 1 1 1[ ا ا ا 
تعدد الروجات: العدل بين التساء 1 1 1 1 1 1 ال 
التعظيم: معن تعظيم الله تعالى 1 1 1 1 ااال 
التعوذ: معناه 8 ااا ا 11 1 1 ا 
التفسير اا 
التفضيل: 
وجوه تفاضل النبيين بعضهم بعضاأ 00 ا ا ااا 
تفضيل بعض الأنبياء على العالمين ا اا ا ا 
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تفضيل البشر على الملائكة اباط و او سوم ل ا لاو ا ار ب 
حكمة بيان فضائل بعض الأمكنة وعدم بيان فضائل الأوقات ان امبو مسالا ا وي 11 ا 
تفضيل على و حلافته ان نس ووه ود لأق راطا و عواع قم يقت ماقو أبن دخ وو انين 1 الذفاه ؟ 
معن رفع بعض الناس على بعض ا 0000 ا 
التفويض: معن تفويض الأمر إلى الله ا 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ 0 اا 0 
التشقوى: 
معنأة سبوا ولوس ا لخ ا ا 4 ا 0 
ا ل ل ال ا ل الل ا ل ل 
أسيائة 1451 1[ ذا ا ا 
معين «وحقٌّ ثقاتهع 1 
أوصاف المتقين 10 1 اا 
وجوب الاتقاء في الشاهد ا ا ا ا ا 
معيئ قوله تعالى: "اتقوا الله" 0 151515151 1 07 
التقوى والبر: الاتصال بين معانيهما اكب لمعه قروو الا نجاء طم امد وو واب اا و ل را و 1 الا 
التكبر: 
0 
التكبر لله لا لغيرة 0000000 0 
التكبير ا ا 
التكرار: حكمته ا ا ل 
التكفير: 
ب1ب 001021‏ 0 ل 
من ك2 0 1 1 ا اا ا 
التكليف: حواز التكليف قبل وصول الأسباب ااا لل 
تكليف ما لا يطاق 1 1 1 ا ا ا لل ا 
التكليف والأمر: معناه إذا كان متوجها لغير العاقلين واس مسو 1 ره اس 
التحوين: 
التكوين 11313631[131#101000أ101[أ[1[[[ ا ا ا ا اضر 
التكوين والمكون 000 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
التكوين غير المكون ل و تاها سوبا ا واو ا م ل ا ل ا 
صفة أزلية ااا دبب000 0 ا ا 
لا تعرف ماهيته 0 اال ا 
التكوين والخلق: معناهما مصاع اف ل قلا ار تورات ع رك وال تسوه 6 اوتنه را لواف بق املو ا لا ا 1 
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التنز به: 
ا 0000 ا ااا 
تنزيه الله تعالى عن الولد والشريك 0 1 1 1 1 ااا ا 
العكيل ااا ي1 0 0 [ ا ا 
التهليل ا طن جك وسوس و انبج جنم ود الما موا سوط ا طقال ةبعك لوو ا 1 8لا 
التواب: من أسماء الله تعالى ا ف 
العوبة: 
معناها ةي 2 2 2 12 12 2 21212 2 12 2 2 1 1212 1 12121212 121 12 1 اا 
من هو التواب 000 ا 0 
عدم قبوها حالة البأس 1110 1 1 ااا ا 
هل ترفع جزاء الحرم ا ا 1 1 1 1 ا ااال 
وحوبه لكل مؤمن 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ااا ا 
الفرق :بين ثوبة الكافر وبين ثوبة المؤم 21 1 1 1[ ا ااا ا 
لا تعمل ف إبطال حقوق العباد 008 0 ا 
من شروط قبوطا الانتهاء والإصلاح ااا ل 
معين التوبة من الله 00106 ا ا ا ا كإى 
معين توبة الله على الببى ااا 
توبة الكافر وتوية المؤمن ااا 0 
التوبة النصوح اااي 1 1 2 2 2 0 
التو حيد: 
معناة ا 0 1 اا 


طرق إثباته هىنى لام ره 55 -/ا91؟؛ ١/95‏ ضه؛ هل" الات كا 
لأ مو ةلو ساباب هال اث دلق زعب وك الوا ا ب /ا لق رم اراداما 


م + ضه10599 111115151511015 ”_ 


من دلائله حريان تدبير السماوات والأرض على سَئَن واحد ااط نم وف لو ا و 31 رع 
من دلاكل إثباته برهان التمانع 1 1 ا 1 
وحود جميع ما تقع به الحاحة إلى التوحيد في آر آيات سورة الإسراء كن 
عقيدة التوحيد مكنون في طبيعة الإنسان ا ما الاو ا ال م 
أول دعوة من جميع الرسل هو توحيد الله ا ا ل 
سد أنواع من الشرك ااا اا 
القول بالولاد يوهم الشرك ا اي اي ااا 1 141 ا ل 
أسباب عبادة المش ركين الأصنام ا ا ا ل ا 
التوراة 11 1 1 1 0 
التوفيق ا ا ا ا 


يمن 
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ااا 151 ل ل 7 
مشروغية العوسل 1 الأسيات 111 1[ ا ل ل ل 


التيمم ااا ااا 1 1[ 1 1 1 1 0 


5 هوا 


ا 0 ا ا ا 
552548000000000 م/-؟ 
ا ا 

من أسماء الله تعالى لولس اممجرادوج سمه اساماسعه اواك اخ مطجو و سمطو امبو رن لقا بده 
معناه إذا أضيف إلى العيد 00000000 0 1 ز 1 ال 0 
الجبال: معيئ مرورها مد السحاب 0 1 1 1 10121 1 اا ال 
الجبر والقدر 0 1 1 1 1 1 ا ا 
الجبرية: اجبرة 
جبريل: 
تسميقه :روني ا ل 
لم يو محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته إلا مرتين ل .6 ١8984-1١397/16‏ 
هو رسول إلى الملائكة مووي م ع عرو ورور ووو رفوو يه مووي مو مم مميع ميم مه و موري ررم ويه يم م همه ار ور رار رم مع مقةه لهب 
الححد ببب 0000000‏ 0 0 1000000 0 1 1 1 1 1 1 ا ا 
الْجَدْ (ذو جَذ): معناه انمد ب ابجع وت امه ا ل اكوا شل دود او معي 101 اواك 05 
الجدل : اعاححة 
الجرع ااا ااا 001 ا 
اججزية: 
تقدير مقدارها 000010011 ا ل 
حكمة أخذها من سائر الكفرة دون مشركى العرب ا 


505 


الجسه: منه ما لا يرى ا ا ا اا ل 0 
الجعل ا اا ا ا ا اه 
الجلباب ا اي اي يا ا اي يا اي اا ا 14 1 1 زا اا 
الجماعة: كم عذدها في السريّة 000 ا 
الجن : 
لا ثواب في الآخرة ولا حظ للجن عند أبي حنيفة 1 1 1 اا 
ليس م ثواب إذا أطاعوا سوى النجاة من العقاب جا ا راودو لالس و حا ل اك 135 
ليس لهم ثواب وعليهم العقاب إذا عصوا ا لل ا ل يي 
كانوا سكان الأرض قبل بئ آدم كن نو كسان لجسلا لود اله مسو ااه 
حكن ان وكوف الرس عن اين 1 1 1 1 1 121 1 ا 
لم يشعر النبي عليه السلام محيء اجن إليه 011 0 0 0 اا ا ا 
هل لهم لحم ودم؟ ا ل ا 
هل بعث إليهم رسل؟ ا ا ا 
الجسة: 
صفتها 000 151515451515154 1 1 ذا ا ل 
كونها ذات نهاية المكان 001010 ااا 
اهنا ا ا ل من لوو اميا لاسو تو ار اا اير ور م 
تأويل كون عرضها كعرض السماء والأرض ا ا مياق 
وصفها متشابها بالدنيا 00010171317 0 ا 
ما هي احنة الى أسكن الله آدم فيها 1 ا 
الجنات الي وعدت للمؤمنين أربع ا 1 ا 
أنواع نعمها ااا ة 12 1 1 ا 
فاكهتها يي ااا ااا 00000000 1 0 ااا 
خلوة تعيمها ايا 1 1 ا ل 
معيئ قوله تعالى: فؤولمن حاف مقام ربه جنتان» اا ل 
تقرييها إلى المتقين 000 1 12121 1 ز 1 اا الل 
نزع ما في صدور أهلها من الغل ااا يا 0000101 0 0 ا ا 
سلام الملائكة على أهلها ا ا و وس ا 0 
معن كونها تحرى من تحتها الأنهار 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 0 
رواية "ما من مؤمن ولا كافر إلا ويبىّ له بيت في الجخنة" امخع اط د طب فووا زعوي 187 /إزها ات ؟ 
لمن أعدت؟ (أوصاف المتقين) اا 11 ا ل 
هل يمكن لأهل الحنة أن يسألوا درجات الأنبياء؟ 0120121211 1 0 
الججهاد: 
أنواعه ا اا 000 ز ‏ 00 
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حكمة تشريعه 000 ااا 
قر ضيحه ا 4 ه؟ 
معن «وحقٌ جهاده كك 1 
الجهل: 
هل يعذر من جهل أمر الله ونهته ع وه نيت نطف فقي عع سق ف عبد مدو ل و ماه مره فوط ع هالا 1 ود زد فك له ١‏ 
هل يعذر من جهل الدين والشرائم؟ اا ااا 
هل يعذر من جهل الشارع والأحكام؟ ال ا 
هل يعذر من جهل أمور الديه؟ 000001 ا 
من قال شيئا عن جهل فإنه مؤاحذ به ني اوه وو ب مو لوو فو م ا و ا أ 
و 
أسماؤها 00001 0 ا 
اندكنا 51 15 151515151 1[ ذا ا ان 
بقاء عذابها اا 001212 ا 
حكمة تملا الله تعالى جهدم دون الجنة ا ا 
أهل أبوابه السبعة ايا يي ةي اا 
معيئ قوضا: "هل من مزيد؟" نج عا نوها ع رجاه :2 ربتعي واي ور اال ا 1 1141 1 للا كر 2 2د 1# م١!؟‏ 
كيفية محيئه يوم القيامة ااا 0 د 0121212121 ا ا 0 
معين كونها مرصادًا ا 110 1 1[ [ 1 ااال 
الجوارح: أفعال الجوارح 1 ليست من أنفسها ولكن هي نطف من الله ام يا ار 0 ا 0 
الجور: (انظر أيضا: الظلم) 
كونه قبيحا في كل الألسن وفيما بين أهل الأديان 1 ا 
خج: معناها ااا ا 1 ااا 
خج عَسَقَ: معناها املا لزيا افاج وتو لاد مر واس سو ل م 1 ا ا 
الخحب ااا ا ا 0 ا 1 
الحط : الإأحباط 
حبل الله: معناه 000000121212111 0 ا ا ا ا ا 
الحج: 
حكمته اي 1 1 1 1 ا ا ا 0 
حكمة تشريع مناسكه روسن ا وون اطنولقمج مقط ام وبا ان اا اي وو ا 0 
هل يجوز حج المرأة بغير محرم ا ل ا ل 


ام 


الحج الأكير: معناه ا اا 15151511 1 1 1 1 ااا 
الحج والعمرة 000000 ل 
الحجاب: معن الحجاب الذي بين الرسول وبين الذين لا يؤمنون بالآحرة مانا نح ا ار ع ار را 
الححة: 

أنواعها ل ا لي لك 

المخيحة البالقة 00010011 اال 

حجة الله تُلزم الكفرة وجهلهم بها لا يُعذرهم 1 

خصوطا بو جحوه رلأية ا 0000 1 1 1 اماما هب 

كان ححج البِي عليه السلام على المشركين احتيارية لا ضرورية م ات 
الحدود: جَعْلها زواجر اط عاط بو لله وين 0 42 لي ها لق عه رق ماه كنق رني2 يق وااو هفرق 48 رقا ارون وئء ود لوط ل لك ار 1م 
حدود الله: معناه ا ا 
احخراب: 

حكمة عدم اتتصار الله لأوليائه من أعدائه في بعض الأحوال ا م 

هل يباح الرمي إلى حصون المشركين إذا كان فيها أسارى المسلمين وأطفاطهم؟ ال 
الحرج: معين «ؤوما جعل عليكم ف الدين من حرج # لوا سم و 1 متا و اا 
الحروف المعجمة (المقطعة): 

الحروف المعجمة 2 1 1 1 1 ال ال 

مل دهن ؟؛ لالقباس عموب لابب قأه اكد حزن ؟ الوم 18 ١؟!؛‏ ة الحن كلام 

معن "حج عق" 00000101211 ا 

حكمة ذكرها في ابتداء السور 0 
الحرن: 

اي ا ا اا ااا 0200 1 12121 1[ ا لك 

لا يحرن أهل الحنة ما يحل بالكفرة من العذاب ا بالق 
الحزن واسلفواف: معناهما ا ا ا ا ا 000 
الحسااب: 

معي ايوم يقوم الحساب"' ونيا لعج وا ل جيه عرف طاو ل لبط اا ف ف هط ف نم 5 6 0 وال لعافو بو اال ا /ا/: اه 

معين كون الله سريع الحساب 100 1 1 1 1 اا 

معن الغفلة عنه ااا يا 000101 ا 
حساب الجُمَل اا 
الحسد ااا ا اا 1 1 ااا 
الحسرة ا ‏ ا ‏ ااي 0000 0 اا 
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الحسن والقبح ااا ااا 1 141 1 ا 0 


الحسنات يذهين السيئات: معناها ا 1 2 1212 21 1212121 ا 
الحَسَنة يا ا ا 1 1[ 1 1 1 [ 1 ااا 
الحسنى وزيادة: معناهما ا 0ا 10 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
سيب : من أسماء الله تعالى سمحي باع لما وا واي مو و لاق ألا مط عم و و اه مه ووقئع ‏ فلو فم ع ملي وأ واه لبق فاه أي 6ل ااه 6 ات 
25 
"كوالة سانا ا ا ا ا ا 2 12 1 ل ااا 
حشر الأحساد م ل ا م ا ا #الرة بوتس 1/11 15م -دمم؟ 
الحظر والإباحة: (انظر أيضا: الحكم) 
الحظر والاباحة م ا الا ل ل ا ا 1ه 
ماهو الأصل فيهما ا ا ع ا امبو ل م و ا لماه 
حظر الشبيء أو إباحته في حال لا يوجب إباحته أو حظره في حال أخرى ا ل لي 
م؟ 
الحفظة: 
من هي؟ 00 ااا 
حكمة ججعلهم رقباء على الناس ا 1 
الحق: 
معناه 10001010 1 1 1 1 1 1[ اال 


موعن ع«وس مب عبس قلبوم؟؛ اللا دوي بأم؛ اأالحدب "للم نجهم 
الج ردم /اوؤلأوام 


مع "باحق" 1 1[ ا ل ا اك 
معين خلق الله بالحق ا 
حق ذي القربى والمساكين وابن السبيل اا 0 
مَكَله 101010 1 1 1 1[ ااا 
الحق والباطل: (انظر أيضا: الباطل) 
معن إحقاق الحق وإبطال الباطل ا ا 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
معين محو الباطل وإحقاق الحق 15 121512521515151 1 1 1 ااا 0 
الحكم: (انظر أيضا: الحظر والإباحة) 
امتنا ع العلة عن اطرادها اس عاستا انو جسااة اله السط برسلا جه عا لوط و عو 17 نا 
ذكر الحكم في حال لا يوجب حظره في حال أخرى 1[ 00 
ذكر حظر الحكم في حال لا يوجب إباحة ذلك في حال أخرى ا 
الحكم بالظاهر ااا اا ا ااا ااا ااا اا ل 


قينا 


من لم يحكم هما أنزل الله: معناها اا ا 000 

و«جحوبه ها دامت علته موجودة هلكو ف ع فار ور ديق ع هاف شافاف مكطاواه مضه لقن لق هه لمع ع لز 364 218 "و واه ماو 414 واه هابر ؟ 

ليس في الجمع بالذكر دلالة وجوب الحكم والأمر ناه وشو الم مم الحو وي فل ادا زم 
الحكمة: 

معناها 110110111100000 الا؟؟؛ اراارء ما حقاراء 

ل اا دباو باج الى مول وطلاب لاوا 

تعريفها 1515 51 071170711717131 اا ا ا 

حكبة الله سال الغلق المدماز انكو الا رك ل لا ار 
حكمة أفعال الله تعالى ا ااا 110 1 1 1 1 1 1 1 0 
الحكمة والسفه 

الحكمة والسفه 01012121 ا ل 

الحد الفاصل بينهما 0000001 ااا ل ل 
الحكيم: 

تعريفه ا اا ا اا ا ا ااا ا 

من أسماء الله تعالى 11[ 0001 


واب وأ هصن بره 1 وى للدم أألأه تك لمحل لكت مغل ١:ة؟؛‏ 
ال اتاب "اا دع" #العم جب هإلنوه ان بأكن عنعن وعن من 
غلك أاكنع "هج" 


حلالا طيبا: معئ هذا التر كيب 0 0 


معدأة 07000000 بتببب0001 0[ ا ا 
من أسماء الله تعالى ا 1 1 ا د 
الحمأ ا ااا 0 151[ 1 ااا 
احمد: 
معناه لع مم ل ااأرتتد» نا لاحب لأه ةئم ملأامر جلما 
كي تسن اله تقال تشيية اا ا 0 
معيئ قوله: «له الحمد في الأولى والآحرة» 1 ز 1[ ا ا ا 
مع كون حمد الله له في الآحرة ا ا 0 
علاقته بالتعظيم لله والإجلال له والثناء عليه 0 
تتح الله نعمه في الدنيا بالحمد له وحتمها في الآخرة بالحمد له 707378 1 ا 
نموذج من الحمد افتتاح سورة الأعراف مج جا ا امل و و وو اا ا 
وحوبه على كل من أبحاه الله من الظلمة ا 1 
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اموق لك ماه ا يا ز ز زة ةزة ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز د 5 00005 اا 
“قية اجاهلية: معناها ياي 00 1 1 1 1 1 1ز 1 1 1 1 ا ا 
الحميد: من أسماء الله تعالى 1 اي ني و 4 110 ال ىذ ونوا 6 اط و ل ا د د ال ا 2 2 4-ت5؛ 


لالم ل مهه4؛ قلودة؛ اخلنر يب “5/1 1أأنوت؟ هشأأزان #وإاسباو؟ 


الجنيف 1 1 ا ا كن 
الحخواري ا 00 ااا 
الحواريون اا اا 1 1 ا 0 
الحواس: 

ظريق: إكزالة بحاة البصير ا 4 1515151515151[ 00 

هي أرفع درجات البيان والعلم .كما غاب عنا اا ا ا 
الحواس الخمس: هل فيها احتمال الغلط والخطا؟ 0 0 
الحواس الظاهرة: سبيل العقل إلى إدراك المغيبات ا ل ل 
الجور: معناها ا ا 0 
الحن: من أسماء الله تعالى ا 1 1 1 ا ل ل 
الحياء: إضافته إلى الله ااا ااا ااا [1[ذ[ذ[ 1 1[ 0 
احياة: 

الحياة الطبيعية والحياة العرضيّة ااا اا ل 

على نوعين ع وب أ نا او قط لماه اميك ال او لال ا ا م ب ا ا ا 2 202 همه 

معناها وأنواعها 111 1[ 1[ 1 1[ 1 اا ا 
الخيض: كون قربان النساء حراما ومسها لا 0 
اللجيوان: ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لاع الخو اا 111 
خائية الأعين: معناها 000000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1ز 1 ا 
اخخائمة- 

لزوم الدعاء الحسن الخاتمة ا 0100 111 1 ا اا 

معين سوء الخاتهة امس سا لي ا ا و ا ا ا 0 
الخالق: 

معناة 52578 “وان بالوسوب؟ 


وبا ؟ 


معن أحن الخالقين 0001212111 ا اا 
الخبر: إذا أدى معناه على احتلاف لفظه يجوز 0000 
الخبر المعواتر: ها فيه احتمال الغلط والكذب؟ 1 1 ا 0 
خبر الواحد 

خبر الواحد ا 0 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ا ا اا ا ل ل 

يوحب علم العمل لا علم الشهادة ا 

حبر الواحد حجة ف العمل 11 1 1 1 1 ا ا 

دلالة قبوله ااا ااا 1 ا 

لزوم العمل به 1 

يقبل تحبره إذا كان عدلا 0000 
الخبير: من الأسماء الحسين تمنو نج ووو اناده موا لواف ومو ون لم اق ل ار لمر ب ال 1 ١‏ 
خبيرا بصيرا: ما الفرق بينهما 6 اا اااي ا لا ا 121 12121 1 0 
الحَمْج: حتم القلب ااي يي 12 1 1 1 1 1 1 ا ا 
الخذلان 00 0 1 151 1[ 1 1 اا ل لي 
الخشوع 1 1 ا ا له 
الخشية اا 0 1 1 1 1 1 1[ ا ا ا 
الخصيج: معناه ا اا 000 1 1 1 1 1 1 101 1212 1 1 1 اا 0 
الخضر: لم يذكر في القران 1 1 ا ل 
الخطأ: 

ااا 0 01 رذ[ اا 

كونه معقوا 0ة 1 1 1 1 1 ااا ا 
اخطاب: 

خطاب الله إثما يتناول القرآن ا 0 0 0ل 

خطاب الله تعالى يخرج على وجوه ثلاثة ا ل ل ل 

كون غتطاب الله لرسولة متوجها لغيرة ا 0 

لايجب أن يفهم منه ظاهره ذا ا 

8س بللا 86ؤ/؟. لال وجاح.لل؟ 
خطبة الجمعة: كراهية الكلام ف وقت الخطبة كخم مدا بجا ماد بطو و اما ب 118 155 2 5 
الدللافة: 

حلافة أبي بكر وعلى 1[ ا ال 
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حلافة أبي بكر وعمر وعلى 1 11 1[ 1 اا ا 
رةه رأئ الروافض فيها يق قراو هاه شوش ع نع ودح 1 هه :2ه 2ه جلها رون ف فده ال فار فاه لاح ول رف يا كن لا فز كو ا ري أ 3 بايا م 
خلع الدعلين: معناه 002 اا 0 
حلق الأشياء ' من شيء اا ل ل 0011 
ألفاظ حلق الخلق 1010000 1 1 1[ ا ا و 
كيفية -حلق الأشياء ا ل اس ف الا ل ل 
حلق الإنسان (آدم) في أحوال مختلفة ااا ا 
حلق الإنسان من أشياء متلفة كالطين والسلالة والتراب ا اا 10 ماع ؟--؟ 
تلق الله تعالى أبدان الناس وأحوالهم وأفعالهم مان ااه ونع با ا اسمس ا م 
معين حلق الماوات والأرض بالحق طم ف اط اميت ابم بج ب كوا تو انون حر بكو لي نياف لقا 
حلق أفعال العباد ل ل 0 
ق والتكوين: معناهما 10 1 1 1 1 1 1 ا ا 
الخليفة: معئ جعل الله أمة محمد خلائف ف الأرض اانه لط ممه وو و و قال ك1 
الخمر: تجريعه ا ا وو و م ا اي اه 
الخوف ا 000 1 1 1 10 ا اا 0 
الخوف والحرن: معناهما اوعدو ا اال اميه ارس المروطل مسا ارا مل و ا ا 
الخو ف والرجاء: 
معناهما ا ا ل ل رع ل ل 
الاتصال بينهما ا 0 1 
معناهما إذا كانا على غيره رقو وا اف اط 1 ا سود امس ا ا و ا 1 عدا 
خبر الرازقين 0 اا 
الخيل: حكم أكل لحمه انر ولاس انو ا يه ود وا شو و ا د اود مت بي ل زر 


بة للك اا و ا م ا ا ا ل ا ا 
دار الحرب انس جام تو انع أ :1 لا جور ا الل وو امو ا وم اب ا ا 
دار السلام 000 1 1 1 1 1 1 ا 00 


1 


دخان همبين: معناه ا ا ا ا ا 
الدعاء: 
لا بأس للرحل أن يخبر في دعائه عما فيه من الشدة والبلاء 0702112 0 اا ا 0 
نهى الدعاء باهلاك ودعاء نو ح عليه السملام 000 0 0 ز 0 0 1 ااال 1 
النهي عن الدعاء على الكافرين 00000 اا 
1 1 : 0 0 : 
لِمِ لم يوذن للنبي عليه السلام الدعاء على المشركين؟ 151515118 1 1 1 ا 
الدعوة: وحوه الدعوة إلى سبيل الرب ا ا 
الدعوة والإرشاد: ضرورة كونهما بالرفق واللين 11 1 ااا ل 
الدلالة: جحواز العمل بالدلالة الغالبة يي ااي 10015 ااا 
الدليل: 
اي اي 010101110 ا ا و 
لزومه على من أنكر 0101 ل ا 
الدنيا: 
لا يخوز ذمها إذا جعلت على ما أنشكت 1 1 1 1 ا 0 
معن كونها غارّة 0 ل 
تزيين حياتها ااا ااا ااا اا اا 
رد قول من يقول: "الأيام الى خلق الله قيها الدنيا وحعلها أجلا لها كألف سنة'" ولروجم ممم 
علاقتها بالآجرة م 0 ا 0 
كونها جنة الكافر ا ا ا ااا ااا ا ا 
لا تحوز التبوة والرسالة لطالب الدنيا ل 0 
لما ثلاثة أسماء ااا 1 151 1[ 1 ا ا ا 
ما سر إعطاء الله تعالى الكافر والمؤمن من الصحة والسلامة في الدنيا ا 1 ااا لق 
هل يقدر الله على إدحال الدنيا في بَيْضِة؟ 1 13121 1 1 ذال 
الدنيا والآخرة: 
الموازثة أو ]ار تحان بينهما 1 ا 
على أي أساس بن أمر الدنيا والآخرة؟ ا اا ا 
عل كل مرغوب في الدنيا ومرهوب دواعي وزواجر لموعود في الآخرة وامكعك ا لروه ول اام ا 
الدية: 
من قتل مسلما في دار الحرب وأسلم هنالك عليه الكفارة لا الدية ا 00 
دية المقتول خمطأ ا م م ا ات 0 
الدين: 
141515 1 ا ا 0 
معيئ إكماله 1 1 ااا ا 
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سبيل لزومه العقل 000 000 ا ا 
اعتقاد المرء دينا أو مذهبا يكون لنصال ثلاث 1 اا ا 
الديق لذق لذ عسل ضيه لمان وجا نالع وق لكو اانا ارب السو اوعد موك اه لا 
كون دين الله واحدًا امو ا ني جات السو ابد ال و ا لج كا 
لا يحوز أعحذ الأحرة على تعليمه وتبليغه ااا ا 
مخلصا له الديء' 0000 ااا ا 
معئ "دين الحق" ا ا ل ل ل 0 
الدين القيم 0158 سس العا نعو اد وان اا الو لاخ مط الام ا ا اي 
ذات الصدور: معناه الس اط دس دن ل ا لد اوه وا ون ات وا ا لي 11 ك0 
الذبائح 
كون الذبح مشروعا 00000007 ا 
كون التسمية شرطا فيها ا ل ل ا ا 
ذبيحة المحوس ا ا ل ا ل 
ذبيحة أهل الشرك اا 
ذبيحة أهل الكتاب 1 1 1 1 ا 0 
حال الاضطرار فيها اا 0 ق/لاوا-مو١‏ 
ذبح الحيوان للأكل ليس بارج من الرحمة والرأفة 1 ز 1 ااا 
ال كر: 
معناه سس ا كه اا ار ا اك نا نسو “ان بموول اماوة ل 
معن ول ذكر الله أكبر » ا ل ل 
اطمئنان القلوب بالذكر أي بالقرآن يي ا 1 ا ل 
ذلك الكتاب: معناه 010101012121110 0 ااا 
ذو القرلين: 
من هر ؟ 1 1 اا 0 
هل كان نبيا لس وا ناا لال لاد اسار ا وما م ا ل اا 
معن تسميته به 0 1 1 1 1[ 1 1[ [ [ زا 0 
ذو الكفل (عليه السلام): سي التندنية نه ا ا 11011 اا 
الرءوف والرحيم: معناهما ا 
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الرؤيا: منها ما هو حق ومنها ما هو باطل اا ل ل 
الرؤية: معناها وماهيتها 001212121 1 1 1 1 اا 
رؤية الله 
ا ل ل ل ل الل الل ل ل 0 ل 
معناها وماهيتها 0001-7 ا 
تأويل "امسق وزيادة" نجي ع ع ل دول قح ف لكيه ماح لوقه ل لالحطة لباك عه لامج الها باعتا لعاف 4 6ه عه دعر 22205 /لارهتع 
هل يرى الرسول عليه السلام ربه؟ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الراسخون ل ا ممه 1 
الرأفة من الله: معناها 1 1 1 1 1 ااا 
الرب: 
1 1 1 1 1 1 1 ا ا ل ل ل اك 
واي السماو اجدؤالا رن 0010011 ا 
وني العالمين 2 11#1515 ا اا 0 
رب العزة 0 
الربا: 
علة الربا ليس هو الأكل ولكن هو الكيل والوزن 001 اا 
غلظ شأنها في الدين 0000000 ا 
لا يحوز بيع الربا فيما بين أهل الإسلام وبين أهل الذمة 0 اا 
كونه محرما على كل الأمم م قا تا كن نه ا اموه او ماما لقم لقو تو و خا فل نسو مد 4 . ١‏ 
عقد الربا جائز في دار الحرب عند أبي حنيفة ا اا 
حرمتها عادة على أهل الأديان لأنها من حق الله تعالى ا[ 1 ااا ا 
الوَبْوَة: معناها م ا اا لس اس وا مسمس ا 
الرجاء والخوف : الخوف والرجاء 
الرجهة: قول الروافض فيها باطل ا ا ا 0 
الرجم: آية الرحم ا ا 
الرجيم 4 معنا مام وه أن ال اع ع لضع لي ماق لايعاي أيه انو اه بو هع ع له نمت عله عاقيه فهاع عامه اها مويه هق اااوا مف وم عنواع اكور هه 4/ 3 
الرحمة 
ل و 
رحمة الله لعباده يي اا اا ا ا 0 
لا تناقض بين كون الله رحيما وبين حمله على الناس الشدائد والمون العظام 0 
معين الرحمة من الله تعالى 000000 ا ااا 
تراحم الناس بعضهم بعضا 1 0 ا 
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في الدعوة والإرشاد ا ا 0 0 
ب حمة الله وججخوده عن ولام جا دان وجا سو وا خرط وو 31 لوا ا 1 ا ل 
معن "و رحمن وسعت كل شيء" 0000 1 ز 0 ا ا 
مغين كون الله تعالى ذا رحجة 1 0 
رحمة المؤمن لمن عاقبته النار 1010 ااا 
الرحخن: 
من أسماء الله تعالى 0001 0 ا 
العرب لا تعرف إل رمن معبودا اا ا 
الرحمن الرحيم: 
معناهما 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ما الفرق بينهما؟ نا ف سناو وتوف سك ساكل ود فوم اماو ال ا ا ل 
الرحيم: 
من أسماء الله تعالى 0 1 1 ا 
ما الحكمة ف تعذيب الكفار مع كونه تعالى رحيما؟ 1خ لو م اتام عو 7 سا 
الرد والعول 0000 101101110101010 #/--14ه 
الرزق 
الخرام رزق 000101012 0 ا 
ما معن بسط الرزق بجر إلى البغي ا ا 
معو الترازيق هزع سعييك: لا يحتسي ا 0 
معين كونه منزلا من السماء خوج 1 اانه عاب أ انون الو حي فاع الاو فج 4 210 
الرمالة: (انظر أيضا: النبوة) 
احتياج الناس إليها احا ادع او وم دوعو لمان انام اج با وجو ف الل الس و ا 
الرسالة فضل من الله للرسل 1 1 1 1 اا 
تلزم الخلق الشهادة له بالصدق ا اا اا ا 
الؤسُل: (انظر أيضا: الأتبياء) 
نما قتل الأنبياء ورسل المرسلين و لم يقتل أحد من الرسل أنفسِهم مما ا ا احم 0 
4١.5‏ 7ؤ/اة١-مو١‏ 
جعل الله تعالى لكل رسول خصوصية #اوطا بسو ون لوي رو م 
الكفر بواحد من الرسل كفر بالرسل جميعا طقس عسوو قرزا لعاط مد ترق قو ماسو و ا كا 
جميع رسل الله كرام 0 اا 0 
حكمة كونهم من البشر 1 1 1 1 1 1 1 ل 7 
لو لم يكن معهم المعجزات لكانت سيرتهم الحسنة دالة على رسالتهم اق وعد ا و ل رقا 
ليس لمم إلا إبلاغ الأمر والنهي 1 1 1[ 1 1 1 1 1 [ 1 0 
الإمان بالرسل جملة مقبول وإن لم يعرف أسماءهم 1011 0 0000 0 


١م‎ 
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رَفْعُهم فوق قدرهم كفر مثل حطهم عن مرتبتهم 0 

من كذب رسولا من الرسل بشيء يخبر فهو كافر ااا 

حكمة بعث الرسل من جدس المرسل إل اا يا ااا ا اا 00 

معن قول الكافرين فيهم "بحنون" كه اش 11 انوع فاه م ته هو ع ماه درق لل وم نه لاسي و1 + 1ه ١‏ 
الرسول: 

الإبمان بالله يوجب الإبمان بالرسول 111100100 1 1 1 ااا 

وحوب إطاعته ومعناها 0 ا ا ل ل 

وجوب إطاعته في جميع ما أمر ا ل لق 
الرسول والنبي: معناها ا 1 اا 0 
الرضا 

معين رضا الله عن المخلق ا ا 1 نا 

معن إرضي الله عنهم ورضوا عنهة ااا ل 
الرضاع: 

الرضاع ا 

مدته الي ا 1 1 1[ ا لانن 

أجرة الرضاع 00000 21 12121 1 1 1 ا ا ا ب 

كون مونته على الأب اا اااي 1 ااا 

الرضاع حال الكبر ااا ا 0 1 1 1 1[ اا 
رضوان الله: معن كون رضوان الله أكبر 1 1 1 ا ا 
الرقيب: من أسماء الله تعالى 5 
الرقيق 10 1 1 1 1 1 1 ا 
ال ركوب في الأسواق: هل هو مكروه ااا لل 
الرهن: بعض أحكامها ل 1د121ٍ10ٍ101ٍ1]0ٍ10ٍ00021 ا 
الروافقض: 

الرد عليهم في أمر الخلافة 1 1 1[ 1 ا ل 

قولحم في تفضيل على رضي الله عنه 011 ا ااا 
الروح: 

معنأه ا 1 ا ا ا لك 

أنواعه ااا اا 0020101111 ل ا لل 

معي "من روحي" ع > > > > > > . ع ع ة ع 2 ا ا ا يي ا يت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 001021220001 وعم ةم ممم مم ف مم م ممعمموة مير ؟ 
روح القدس ا 000 اا 0 ااا 4 باس 


لمكن 
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الرياء اا ا 0 
الرياضة: تأثير الرياضة والعادة إلى اكستاب الكمال 1 1 0 
الريب 1 1 1 ا 0 


الزبور 00000000000 0[ 1[ 21771 دأامراء 
الزكاة: 
1 1 1 1 ا ا ا ل ا ا ا 
جحواز دفع الزكاة إلى من له الخدم ل ل ا د م ب ا ل ا ا ا 4ه أأبدبء 
حكفنة تشريعها صخر وق عا خسو دوعي لانو سر او عدو وااره ‏ المو و حيم عي 
لا يجوز أن يعطي الرحل زكاة ماله من عنده له نعمة 111 1 1 1 ز ز1 1 اا ا 
أهميتها في الدين 1 1 1 1 ا ا 
هل تحب الزكاة في حلي النساء؟ ا 1 1 اا ال 
وجوبها في أموال التجحارة 11 1 1 1 ا 
لا ندفع إلى غير المسلم اا ااا اا 
وحوبها على الأمم السالفة عر و ل ل ا 0/5 م١‏ 
يجوز للإمام أن يطالب زكوات الأموال ا 
الزلة: ما الحكمة في ذكر زلات الرسل في القرآن انوا فون ادو مو م ا بما ير 
الزمان: ستة أيام ا ل ا 
الزنا: 
كمه 100 1 ااا 0 
سبب تشديل عذابه 44 4ه وف واه هو فاه ه واف قا قا 8ه فق قاجة ف قاف 4 يفيه مايه ماوع اه اها قا وز واه 84/616 اند ٠م‏ 0-0-5 
طرق التحصّن منه كت نان 0 واه اانا اح شو و ا 
الزهد: 
يكون على وجهين 000 ظؤزؤز [ز 1 ؤ ز ز 1111111 ووأمسم 
النهى عن تحريم طيبات ما أحل الله لوا و اباس سوج لاسو أ ا ا ا 
الروج ا ا 0 م ا 
الزيادة: معين "الحسين و زيادة" 11[ اا 
الزيئة: إباحة الترين 00 0 ا ااا 
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السؤال: 
معيئ قوله تعالى: #فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان# 00 0000 ا 0 
السؤال في الآخرة 0 1 1 1 1 ا ال نا 
السؤال والاستفتاء يخرج على أربعة أوجه ااا ة 54 121 1 1 1 ااا 
السابقون إلى الإسلام: من هم؟ 1 1 1[ 1 1 1ز1 1 1 1[ ااال ال 
الساغة: 
لا يعلم وقتها إلا الله اا ل 
بحيء أشراطها ا 000 اا 
كيف تقوم ل ا 0 
ما معين "الدعوة والصيحة والنفخة والصور" في قيام الساعة ل قن 
معئ اقترابها 1 1 1 1 1 1 اا اا 
شحو تنميية القبافة را اي ا اا اياي يا 0011 ا ااا اا 
سيحان اللّه: معناه لوم ل ا لو لاأ ؤأ كن 77 قأاوو؛ /1اإلاهم 
سيحانك اللهم: معتأه اي اياي يا يي ا ا ااا 14141415154 1 1 1 ااا 
السبع المثائي: معناه ا ا ا 1 1 ال 
السحدة: 
يي 000 ا 
معباها وبعض أحكامها 1 1 1 1 1 1 ا 0 
سجود الملائكة لآدم اا ا يك 
هل سجدة الملائكة لآدم حاصة أو لذريته 1 
دحول الباب سجدا ااي 121212 1 ااا 
سجدة التلاوة ل ل ل ل 
معين سجود الأشياء لله تعالى ااا 1 1 اا ا 
سجدة من في السماوات والأرض ا ا اا ل 
النجذة لخر الله ا ااا ا ااا 1 1 1 1 1 1 1 اا ا بلق 
السحين ا اا 00202021011 0 ال 
السحت ا اا 00 
السحر: 
ماهيته ا لد مت ل اب او م ا الحا اح و 1 ير ا 0 وع؛ /ؤ[/. ١‏ 
حكم الساحر 101000000001211 1 1 1 ااا ا 
الكناية بالظلم عن السحر مجر م م وامامم ةع م وار ور رون فور هيو وو ورور مم مي اماما وام تررم ةم مملية 8-641: 


0000 
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السخرية: إضافتها إلى الله تعالى 20 د 01312 0 
السرقة: حكمة قطع اليد اا 10 1 1 1 ا 00 
السفر: حواز الأكل بالمشاركة فيه 00 1 0 0 
السفه ليدع د ويب سد نين نه اجا ساس كان اساوج سس اس و ار سم 
السقيه 1010100 1 1 1 1 1 1 ا 0 
السكران: هل ينقد ارتداده 0 1 ااا ا 
السّلالة: معناها 5 لمن رادي دوع ا ب و ا ا اا ا ا اما 
السلام: 
حقيأة 0001 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ ا ا 
من أسماء الله تعالى 15100 1 ا 0 
معن التحيه والسلام ل اا ا اا ع ل ع ع ع ع ع ع ع ا 0 8.:-١؛‏ 
معبئ التسليم في الحنة 0 ا 
من سنة الأنبياء والمرسلين والملائكة؛ وهو تحية أهل الحنة لاه فوته لق 8 4 8ه ف ده 88 86 ال ل 1ه ا و مانن .؟ 
كيفية سلام الملائكة على المؤمنين في الحنة اذ 1 1 1 ا ل 
السلام ورده ااا ا ا 
السلطان 111 ل ل ا ل 
السّلَم: بجوازهة 000000 ة 121212121241215 1 1 1 1 ا الا 0 
السماء: 
معن "أ أمنتم من في السماء" هايا وق مواق بعل 54 1ك وني ل واع زه عاتها 16 1207 نرق ها 0 لاو وول قت 9 ل و 1ل ل اذ 6أم.ءج 
معي "سبع طرائق" و اانا بلاوس نو أروا اواطة ا و1 اموا ا 1 لا 
معن اتشقاقها وانفطارها م ااه لسو البو ادع اننيد واه الاو ادو و المي و اه 
نهى القرّاء (أي التشاك) عن النظر إلى السماء غير مصيب 117 0 
السماء والأرض: معي إتيائهما طوعا أو كرها ا 
السماوات والأرض: 
في خلقهما وتدبيرهما آيات وجود الله ووحدانيته 121710 1 ااا 
معين "لله ما في السماوات والأرضر" مع ا ل الس السو اع ا ا مر و ل 
السماوات السبع: معناها 000000 0 0 
السنة: سنة الله في تدبير العالم لل لل لال لحمل لمم كيه ل/وو-ؤيف رع /زول؟ ١‏ 
السوء والفحشاء: العلاقة والفرق بينهما ااا ااا اا ا 000 اد 
السورة 00 ا ا 


تنا 


السيئة مايا0 1 1 1 1 1 1 ا 
اليد يي يي ا 010000101 ا ا ااا 
ما ابرع م 
الشتم: هل يجوز من الله تعالى؟ ا 2 121 1 1 اا 
الشعم والهجاء: حكمة ذكر الكفرة بهما 0001 اا 
الشجرة الممنوعة ا ا ا 1 1 1 ااا ا 
الشّح: 
اي ا ا ايا يا اي 0 ااا 
يق الوقاية منه الي 1 1ٍ00000101]1 ا 
الك * 
ا ا ا ا ااا 0001 ااا 
حكمة خلق الله فعل الشر ا ا 1414 1 ا ا ا 
شرح الصدر 
معتاة ا ا ا ا ا 
شرح الصدر وجحغله ضيّقاً 151 1 1م ل ا 
الشرط: حواز تعليقه على الشرط 0 ذ12ز12121ذ1ذ0121 1 ا 
الشرك: 
أتواعه اي ‏ اا 111 0012012121 ا 0 
أسباب عبادة المشركين الأصنام ل ااال 
حرام بالعقل اا 0 1 ا ال 
يوق قبائر الشبرك الي 1 1 1 1 1 ا اا 0 
ضرب مثله ا ا ا ا ا 1 1 ا ااا 
معن كونه ظلما عظيما م ا ل ا ا ا ا 0 
الشرك هو الكفر ااا ا 0 ااا 
أشبات اتخاذ' الولن ى الشاهد ا ا ا ا ا 
معين إضافة الببات والولد إلى الله تعالى عنه 11 ا ا ا 
الشريعة: 
معناها يي 0 1 1 ا ال ل 
شريعة من قبلنا ممعم ممه ممم نو ومس ممم مم مه تممه ممم مم مو مف مم مه ممم ممم ممم ممق لمق يقن ا 
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شعائر الله 0001 ا ا ال 
الشفاعة: 
ل رع ملعمهة وى "اروم لإأره؟؟؟؛ قأنحن الاج سبيت "ولعب دباو وللوب؟ 
ثبوتها في الدين ا 0001 ا اا ا 
الشفاعة لأهل الكبائر 1 اا 
شفاعة الملائكة 1 1 1214121 [ ز ذا 1 
لا تنفع شفاعة القرابة الي بين الكافر والنبي 12 ز 1212121212 1 1 1 ا 0 
معناها إذا أضيفت إلى العبد وروا مسوم ولمع لا امم او المع من لوو ع 
معناها إذا أضيفت إلى أهل الكفر و إلى أهل الإيمان ااا 
الشفعة 15110 1 1 ا ا 
الشك: 
معتاه ااا ل ا 
مَكَله 0000 1 1 1 1 1 1 اا 
حرف الشلك "أو" إذا أضيف إلى الله فهو على الإيجاب الو و لع 1 كنم 
الشكر: 
0 1 1 ا 
الشكر لله 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 2 2 2 2 0 
الشكر فيما بين الناس وفيما بين العبد وريه 0 | 0 | |[ |[ | 0 
كيفية أدائه 00101010101111 0 اا 
معن قليل الشكر ااا 
ال والصبر: 
معناهما اا ا اا 01012021 00 
الاتصال بين معانيهما ااا ااا ااا 1 1 1 ا 
الشكور: 
معناه اناس بن وم ال ب وق جا 11 الو با و ا ا ا ا 
الشكور (الشاكر) من أسماء الله تعالى ادن مالقا ا اطي ل اجو 17 رع م رفير 
الشهادة: 
حواز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض لطع برو سوج وج كني وبا ا ب مد 1 ا 
شهادة أهل الإسلام وأهل الكفر ا ا ا و اي ا اه 
الشهادة بين الأقرباء نل ع تان رجن نود عنم انا لاد و ع ال ل و ا 
عدل الشاهد 001 1 1 ز ا 
معئ شهادة الله أنه لا إله إلا هو 1 1 ااا ا ا 
حكمة شهادة المرأتين عند عدم الرجل الواحد ا اا 
لا تقبل شهادة الكفرة على أهل الإسلام لبي و ا ع ل ل ا م ال ل ا ا 


تأويلات القران 


الشهيد: من أسماء الله تعالى ان لادتعا بجا ل ال لوه جم و 6 أ احم اتقو مؤي لطر ١‏ 
القورءة يقال لله "كي" ا 11 1 اا 
الشيطات: 
معناة ا ا اي 1 1 ا ل ل 
ول ل 00000 اا ا 
كون كيده ضعيفا 11 ا ل ل ا لك 
معن عبادة الكافرين له ا 0000 
التعوذ من هََمْرَه ا ا ام ا 
حكمة تسليطه على الناس 000 ا 
نسبة الأفعال إليه 2 121 1 1 ااا ل 
وحه تسكنه من الإنس فيما يوسوس إليه لور عو اسح الس وم ما ا ا 
حكمة جعله عدوا للناس ا ا 101011 1 1 1 1 1 ا 
لا يستطيع أن يغوي أحدا إلا بعد وجود الميل والاختيار منه 0 0 ا 
رأي الملحدة فيه ل 
معي مشار كته في الأموال والأو لاد ا ااال 
هل له صوت؟ م ننم ونوا و حا ال مجلا سحي الا اا و1 
منع الشياطين عن استراق السمع اا 
شياطين الإنس والجحر: ا ا 
عبادة بعض الناس إياه 1 ااا ا 
سبيل معرفة وساوسه ا 0101-7 ااا ال 
نسية الكرورن لبه يرارق الي ا 1 
الشيطان والوسوسة اا ااي 01010201211211 اا 
الصابئون ا يا ا اا ا 0 1 1 1 0 ا 
الصالحوث: من هم؟ اا ل ان 
الصبار 1 1 151515151 1[ 1[ 1[ زذ ذا ال 
الصبر: 
معناة ا لل ا ال ل مات 
يكون كناية عن الإبمان اا ا 1 1 1 1 ااا 
كون الإنسان عجولا ا ا ا 
معن #فاصبر إن وعد الله حق# ة 1 1 1 12120121212121 1 اا ا 
أنواع تحققه ا ا 
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صبر الى عليه السلام 000 ا ا 

معي الصبر الجميل ا 

الاتتعانة نه اي 1 1[ ااا ا 0 
الصبر والشكر: 

معناهما م ا ا ا امت ا و م ل لاا دا 

الاتصال بين معانيهما ا 0 01 ا 

يخرجان على وجهين 000101 اا 
صبغة الله معناها ااا 1 ا ل 
الصبج: سن بلوغة 0 ا 
الصحابة: 

علو منزلتهم ع ال نيه لطاع اط اه فده اها عا مرواة القاء وو[ عاد ف و 86 13:4 6 وله اه وا ورة لق طق اهاج ره ف لق ا واو واه ا نما ات د امع 

جواز تقليدهم 00 0 

حرمة الست واللعن عليهم اواج نوه حقان نتسوا او وه اط اي اا او ا ان 
الم ٠‏ : 

اا ا ااا ا 0 اا ا ا ا 

صحف إبراهيم وموسى 0 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
الصحف المكرمة: معناها ااا اا 1 1 0 
الصد عن سبيل الله: معناه ا اا 1 ا 
الصّداق: 

صداق المرأة المطلقة ا ات بك جر لاسو بواج او لب ني امال لمت واب د 1 

هل يوجب دول الزوج المكانّ الذي يماشها كمال الصداق؟ 0 
الصدق: معناه ا ل 
الصدقة: جواز دفعها إلى الكفار ا 
صدقة الفطر: جواز دفعها إلى غير المسلم 0 
الصَديق 1 ا ا ا 
الصراط: 

ااا اغمريه اسم عورف وبي وقء امعم و خوع ةن اويا يدعوم لسو اك لع 45 1 اروم م و ا 

الصراط حق ألو أن عار ا بطو 1ن عر عار أيه يع زر كدر رجه عد 4 هات ع ا دياه رد 211 2 ل شيك عر هف بعد له لقال جه 6 نا 11 جز 4 لمارف اط لاف اع داك ١8‏ 
الصراط المستقيم اما و 00 اللو اه لدو اه سا بل و ريق 1 اا ده 
الصغيرة: حواز العقاب على الصغائر والعفو عن الكبائر ساف لوطا ووو 1153 118 و وعم 
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العلم ااا 1 10 12121 1 1 1 ا ا 0 
الكلام النفسئ اااي تبب 000103 اا 
صفة التكوين لمحر ج طاو واطو اباس لاطا تاتابنو اسطووو ار 1 1خ احم 
اتباع الإرادة العلم ااا ااا لدبب ذ00101012012 0 اا 
معي حدود الله 11111010 00 1 ا ا اد 
تنزيه الله تعاللى عن المخل ا 
تنزيهه عن امخاذ الولد 0101110 1 ااا 
لا تعرف ماهيتها 8 0 20 0 1 ا ا ا ا ا ا 
خلق العالم وسيره وجريانه على سنن واحد يدل على صفات تخالقه واس ا ا 
الصفات الخبرية: 

اليد 000000 0 ا ا ا 
لال اا اال الا كلا داب "العا -ئن ا ١؛‏ 4 ١اإباه‏ 

الاستواء واحيء والإتيان وغيرها اه ١ص‏ ؛ ؟للا خالل /الكفق كه 


لاحن عنوع؟ ةلالا ددجن االعدا ا وروا لا وا اباس وال ع الور 
ك1 كت اولن باو للب ؟؛ تألكه-هوه؛ /ا اباط مون باو ..؟ 


وحه الله ل 
االكعين 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
المكان ااا ااا اا ذ1 1 1 1 23717111 م 1" 
الفوق اا ا 1 ا 
القَر ب ا ل التق ولن كد تحن لالعفى 4أطلر دوف بنوزوبم 
اللّس 00000001 0 
صغة المعيّة ا 
معين "من ف السماء" 000000100010 ا ا 
معين "يد الله فوق أيديهه" ا ااا 0 
الصفات الفعلية: 
إضافة بعض صفات الفعل إلى الله تعالى حابرا 1 ا 
إضافة فعل السخرية إلى الله تعالى اب 0 
إضافة "التعليم" إلى الله تعالى 10 1 1 ز[ [ اا ل 
إضافة حزئية الأشياء وكليتها إلى الله ز 7 ا 
معين نسبة النسيان لل العا اا 010101211 اا 
إضافة المقام إلى العا 1 1111 1 2771700101 2# 
الصفح الججميل: معناه ا ا ااا اا 013137317 اا 0 
الصلاة: 
ناه مد ع 13/17 اأدوو اه [بامااو الا اوم و م عاو بتاع تع ب 
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حكمة تشريعها 000 0 0 0 0 0 ا ااا 
الصلوات الخنمس ف القرآن ما 4 يمسم ووو لكو ااا ا حي ال 
ما هي الصلاة الوسطى 0 
وقت صلاة العشاع لس اد ما مالم الو ون و و ا ال 
صلاة الوتر ا اا 
صلاة التهجد 0001 1 1 1 1ز1 1 1 1[ ذا ا 
فضيلة صلاة التهجد ا 5 141 1 ا 0 
صلاة المزوف 0 ااا ل 
صلاة الإشراق هي صلاة الضحى ااا 
صلاة الأوابين هي صلاة ال 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ل 
كينها تنسييتا 0001 0 0 0 1 ا 
معن إقامة الصلاة ل الل للع لاك 4١59‏ ؛ لإلنة؛؛ لأأدمعت اللاو دححمما 
مداومتها ا ون لا لي اموا ا مك لعب بو او وو مم و ا 
معن الصلاة الدائمة 0 ا ا 
معئ محافظتها [[ذ[ذ1[ز[ؤ[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[1 1[ |[ ا 
معئ منعها عن الفحشاء والمنكر جه ام وو ا ا لاي 0 
الاستعانة بها ا 
الخشوع في الصلاة بب-000020 0 0 00 
الخطأ في القراءة 100 1 1 1 1 1 1 اا 
دليل اشتماها الذكر والفعل جميعا ا ا ا 
الصلاة مع الجماعة متوارثة مسنونة من الأنبياء 0 1 1 1 1 00 
القراءة بالفارسية ا ا 1 1 1 1 ا ا ا 
معن السهو عن الصلاة ا ال ا 
هي العبادة الي فيه قطمٌ النفس عن جميع شهواتها وأمانيها 0# ااا 
يجوز للمصلى أن يفتتح صلاته بأى ساك الله عال حت اا ا ا 
وحوبها على الأمم السالفة ا ا 00 
عددها وأوقاتها اا دٍ010102121 0 0 ا 
قصر الصلاة في السفر وغيره اا 0121 0 
هل هي فرض على الكافر اموب امي رطا امسا ا لمشو ا و 1 
هل هي كانت فرضا على الأمم السالفة ا 
الأدعية المأثورة بعد افتتاح الصلاة 0 ااا د 
القراءة خلف الإمام ناا نب ون حاترن او واس ل ا و لحار 
حكمة قراءة بعض أقوال الكافرين وأحوالهم في الصلاة ضمن الآيات ا د 
البكاء فيها هل يفسدها؟ الت وطساشحيو و وا قط ووة لا 16و أ امو ا ومو 
صحة صلاة الجماعة بصلاة الإمام 110 1 1 1 1 اا 
نفخ المصلي في موضم سجوده يفسد صلاته 700101201 0 
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صلاة الجمعة: 
الوقت الذي نهي عن البيع فيه ا ا ا ا ا ا 
تام بدذود الأريعين ال د ل ل لح ل لزي بسك وك 011 10116 واد وات ويه مجنو اند للا عا ع ولع لاد للكت د ا 2 ١/1‏ 
لا تحب على من بعد عن الإمام بفر سخحين زكنزبد5د55 ا ا ا ل 
الصلاة من الله ا ا 
الصلاة والسلام: معن صلاة الله وملائكته على المؤمنين بزدزذ3 1 لض 
تولَى الرب الصلاة عليه 1 1 1 ا ا 
حكمة تخصيص إبراهيم عليه السلام فيها 0 151512125 ز ز ذا ا 
الصلة: الصّلات ال أمر الله بها أن توصل 000000000000 ااا ل 
صلح الحديبية وموقعه في الإملام باه 
الصلصال 17ر0ج0ب000000 0 2 0 ا 
الصمد: من أسماء الله تعالى 1 1 1 1 1 اا ا ا 
الصور التفخ في الصور معنأه وعدده 2 او ادا و ألم :غ-١؟غ؛‏ اي ا 
الصُوَّر الروحانية عند الباطنية ااا اا اا 
الصوم: 
الصوم ا ااا 
حكمة تشريعه ااا 1 124121 0 
الرخصة للمسافر 0 
الفدية له اي 1010 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ا م 
الصيد: ما صاد الكلب المعلم 151511 1 0000 
ضرب الأمثال 
ا 100101012121 ا اا ل ا 
حكعنه ااا 1 ا 
حكمة تصريف الأمثال للناس في القرآن ا 1 1 1 1[ ا ا 
الضلال: 
الحلاك 0000000 0 1 1 1 ز 2 2 1 1 1 1 1 اا 
اختيار العبد فيه 1 121212151251215151515151 1 ا 
ما معيئ الضلال المنسوب إلى الى في سورة الضحى؟ ال ل 
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إضافتها إلى الشيطان مكمام ومو انوا هط مان وقاقة ااا ع م وو لل اماه ب ارد و ا 8 136 
الضلال البعيد 10و12 2 2 2 2 2 ةي 02 02 0 0 202 12 0 020 0 202 202 0 0 020 0 10 1 1 0 1 1 1 0 1 01 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
الضباء 0000001 0 ااا 
الضيف: آداب قِرى الضيف 00 1 1 1 1 1 1 ا 000 
الطاعة والعبادة: ما الغرق بينهما؟ ا 1 10 1 اا 1 اسان 
الطاغرت 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ل ل ل ا لا 
الطاغية: معناها 000010101212121 1 ا 00 
الطبع: 

طبع القلب 0 ال ل ال ا ا ال يي لي 

الطبع والاختيار 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
الطغيان اا ا ااا ااا 0 5 151515151515151 1 1 زا 
الطالاق: 

الللاق ا و ل ا 0 

الر ججعة ا سو وو قو امو ام رس ا ب ا ل 

جواز نكاح انحل معد ونا 1633 الف لوطمر نقد واسوار سارت ادس ور و ماح 

عدة المطلقة ب ا 

عدة الوفاة 1100[ اا 0 

معين القروء اامام روج لوطه مرو بقن ون نف مدو مر نسي السو لسري 11 عي 

ما الحكم فيمن نخيّر امرأته فاختارت نفسها أو زوجها من وجهة الطلاق؟ اللسسم ويسم 

هل تقع التطليقتان ف دفعة واحدة .همرة واحدة؟ ا وم ال و او 0 

هل يقع التطليق المعلق قبل النكا ح؟ ااا ز ز ز ا ال 

هل تقع الفرقة بإسلام أحد الزوجين؟ امومع سروس ا و ل ا الم بو اوري اليك اعون 

وقوعها بالإشارة المفهمة المراد ا ل ل ا 

هل يجوز تفريق الحكمين بين الزوججين؟ 0 ا ا ا 0 

طلاق المكده ا ا 

هل للمرأة حق القُوقة؟ ا ا 0 
الطمس واوافور ةرور يورو وو قو ورور و رمم وم مم ممه مهي ممه م هم و ورور براه هم هرررم ممه م مام مم مامه ملل بر تالاير ١ . ١/1‏ 
الطهارة: 

حكمة وجوبها ع ماسوو و جد ان حت ولمع الب لوي ديم ةفزو و مون مالا وقوه مويل كو اه حموي اك اا ا 


تأويلات القران 


الفرق بين التطهر من الحنابة وبين التطهر من الحدث ا 
الطواف بين الصفا والمروة: حكمه ا 
طوبى ا ا 
طور سَياء: معناه ببببب-00011 0 ا 
الطوفان ااي نس ارو الو ا ا مالا طباه و ل ا لو 
الطيتب: أمر الله بالأكل مما كان طيبا ولذيذا 0 ا ااا 
الطيبات: 

00 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 515151 15151515151515 1 1 1 1 1 ذزذ ذل 

إباحة تناولها ا ا ل 
الظاهر: الاحتجاج بظاهر المحرج باطل 000 ااا ا 
الظاهر والباطن: من الأسماء الحسئ اال لان 
الظل: -خصائصه ااا 000 اا 
الظلم: (انظر أيضا: الجور) 

ا ا ل ل ا له 

تعريفه اا 152 1 ااا ا ا 

اران لدع لالت لمحن 17 ش؛ "الكل مأإحدب بأ/ع ؟؟؛ مل ١٠١‏ 

أنواعه اا 00 0 اا 0 

لا يضاف إلى الله ايا 0 212 12 121212121212 1 1 اا 

معن ظلم الآيات ب00000001 1[ 1 1 ااا ا 
الظلمات والنور: معناهما ا اا اا 
الظلمة ا اا 0 ا 0 
الظن: 

ا 1[ ل ا ا ا ل 0 

هل يعذر من كان في درحة الظن ف أمور الديد؟ ا 

العمل بغالب الطن 0011 ااا 
الظهار: 

سبب نزول آية الظهار 0 1 ا ا 

حكم الظهار في الجاهلية 0 ا ا ا 
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لم لم تُحعل كقارته التوبة والاستغفار فقط؟ 1 ا ا 
ماذا يفعل المظاهر إذا لم يستطع الكفارة ل ل 0 
ما هو لفظ الظهار؟ ا ا سو ال ا ل ل ا 
أحكام الظهار ا ب 
عائشة (رضي الله عنها): كونها أسوة ف اختيار الله ورسوله والدار الآخرة 0 ل 
العايد 0000 1 1 15 15[ 515 15151541514151451515151515 1 1 1[ 1[ 1[ ذال ا 
العادة: تأثير الاعتياد والرياضة إلى اكستاب الكمال 11[ اد 
العارية: هل تضمن إذا ضاعت التولية قي وو اوم ابام او سو ا ل 1 الب كيو 
عاشوراء: صيامه لع ال مر ملسي ل نه لا ا ا ا و ا م 
العاقة للمعقين: معناها 0000 0 1 1 1 ا 
العالم: 
إثبات حدثه ا 1 1 1 1 ا 
معين رب العالمين 0 ااا ا 
معين نحلقه تعالى زوججين ا 1212121212141 ز 1 اال 
عالم الغيب والشهادة: معناه قفون ادع اع و عع هعه اع هوه أ طلم واوا ل مم ملاوع اق ع 6 وج ما د ده ا 4" 
العبادة: 
ا اا ا ل ل ا ا 
حكمة تشريعها اا ا ا ا ل 1 
الفرق بين الطاعة و العبادة 1 1 1 1[ اا 
معئ العيادة الي نلق لما الجن والانس اا 
معئ عبادة الكافرين الشيطان 0000000 0 0 1 0 10 1010 1 1 ا ااا 
معن #إمن يعبد الله على حرف ا ا 
الناس فيها على أربع فرق 0000000 ااا 
كل عبادة ذكرت ف القرآن فهي توحيد 00 
لا يجب على الكفرة أداء العبادات والحقوق 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا ا 
لا يقضى الورثة عبادات المورث الفائتة 11 1 ااا الل 
العبادات والشرائع: سبيل معرقتها السمع ا ار الما اس الح ا 


العبادة والطاعة : الطاعة والعادة 
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العتاب:- 
المعاتية من دلائل النبوة مواق ها اق ناه لاطو فح و ل نان عاسو سا فد نا ار 
عه اانا 00000000009 ا 0 
معيئ معاتبة الرسول 00 1 1 1 1 1 ااا ال ال ل ا 
العتق: هل يجوز تحزئة؟ 000 1 ل 
العْتُّوْ 00 0 0 1 ال 
العَجَب: إضافته إلى الله تعالى 00 
العجم: إشارة القرآن والحديث إلى أنهم سيقبلون الدين الإسلامي 0 0 اا ا ا ا 
العدة: 
معناها و حكمتها 0 ا ا 
لاعدة للمهاجرة عند أى حديفة 1 1 1[ ا ال 
عدة المرأة المطلقة ا اا ااا ا 
العدد: الأعداد الى تصف مقام الألوهية أو القيامة ليست على التحديد ا وجيت 
العدل: 
معناه و تعر يفه اا ااا ار حا مد 0 الاك 
وحوبه بين المسلمين وبين أعدائهم 1 ز 1 1 1 1 1 1 ا 
معين عدل الله تعالى ا او لها ا 1 ماه فأ واه وأ واف تدع ون ف عق قارف شق بقح لاجم فخد ةرو رع ها وكاو فده ااه كي “8 1ه 
وحوبه في الولاية 111100[ 1 ا ا 
العذاب 
أنواعه ا 1[ 1[ 0 
حكمة إحبار القرآن بتعذيب الأمم الماضية 08 ااا 0 
حكية تعديية الكافر أبذا 1 51 151515151514515[ 1 1 1[ | ذا 
حلوده 1 1 1 1 1 121 1 12 1 1 1 1 ا ا ا ل ل يد 
عذاب القير ا 1 1 1212121 1 1 1 1 ا 
سمي م 11ب لوألل ادا ؟العس دوف وس "اول حدلى ردنا 
هل ينقطع العذاب عن أهل البار؟ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ال 
كيف تحتمل أنفس المؤمنين النظرَ إلى تعذيب الكفار؟ اا 
معئ زيادته ل واو م 1 ع تب ال الج ا تس وا اير جك نس نف داك ارا و 4 مال جه 4 01 6 5 2 ول 20 * ١/1‏ 
معن كونه غير مأمون ل نان اما ا أ 11032 قا انون ال ا فد جف لها رق 1 وف انون لاو د ا ١0015‏ 
وجوه دفعه عن المسلمين 00 ز 1 1 1 1 1 1 151 121212151510121 1 1 1 ا 
العرش الو هل ووب لاا الو ول" اا و ار 1م 
غرم الأمور: معتاده ا ا ا 4م 
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العزيز: من أسماء الله تعالى 100010 11 1 1 1 ا ا اا ا 
ارم ؟؛ 5[ ١١؟؛‏ لاو هع هدهع رهف كاه مأ م !ب 1١/4‏ :1؛ بألكن؟ ننه!؛ 
ا ل ال ل ا ال الت ال ول ا لفكت رف 
5:؟؟؛ 5 ١ل/؟9؟؛‏ هشأزمدف كام لاك حكن ككل 15ل 5هت لم أز كت هاخا كمآء 


]و ١:‏ 
الغشر: وحوبه ونصابه وما يتفرع منه ا ا ل 
العصمة: 
ااا ااا 1 1 121212151541451 1 | 0 
غضمة الأثياء 00000 0 ز 0 0 0 0 ا ا لل ا 1 
العصمة لا تزيل المحنة وتنا عا فوم اماك للك لوو 17 4 التق ق قم 7غ أودة قو جوم 
العصمة لا تزيل الأمر والنهي مد ؟؟؛ شأعبن انب لودو دباع وؤ/وة؟ 
لا تزيل النوف ولا تؤمن عن ارتكاب مضاداته 1 1 1 اا ااا ل 
أكل آدم (ع) عن الشججيرة ا ااا ااي يا ااا ا 1 1 1 اال 0 
الأنبياء مأحوذون في أحكام الشرائع 1 ذ1 1 15151 10151 1 ا لا 
ما معي ما أمر الله رسوله أن يقول: #إما أدري ما يُفْعل بي ولا بكم # ام وم 
مغفرة ذنوب النبي عليه السلام ا ل ا ل كم 
العصمة قبل النبوة 10000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اللا 
عصمة الأنبياء عن كل أنواع الكذب ااا 
عصمة يوسف عليه السلام 00 51 12 121212124121212 1 1012121 1 ا 
يُنتفع بها مع ثبات النهي 0 1 1 1 1 1 اا 0 
مدى عصمة حاتم التبيين اا 1 1 ز 1 ال 
العظيم: من أسماء الله تعالى اي ااا 
العفريت: معناه للدم نو الو 420 اع مه فح وتات امود ابو ول اما ا و تر ل ال 
العقد: 
لزوم وفائها 0000 000 
ما من عقد إلا وهو يحتمل الانعقاد بلفظة اهبة من الرواج والبياعات وغيرها من 
العقل : 
إدراك الحق به ة 1 1515151 1ز1 1 1 1 1 1 1 1 اا ا 
صلته بالنسخ ا ا ااا ااا اا 150 141515 1[ اا 
معي قوله تعالى في الكافرين: "لا يعقلون" 0 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
مر تيه م له ا م ل ل امش طق ا لاما اس الو ا لا الم ف امع قإرةعموقودم؛ باأروى؟ 
عجزه عن إحاطة كلية الأشياء 0 
العقل وما شابهه من أوصاف الإنسان المميزة 01313011 00 ا 
العقل والطبع 00010101 اا 
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العقل الأول: بطلان قدمه اي 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
العقل والنفس: تأثيريهما في الإنسان 0008 1 12 1 1 1 ااا 
العلم: 
0 ا ا ل ل و متلق 
تعلق علم الله تعالى بالجرئيات 010111 اا 0 
معين كون الكفرة لا يعلمون ات مو سس سان اسع ا مو ا ا 
لا يجوز أعمذ الأحرة على تعليمه 11 1 1 1 1 ااا 
لا يوذ العلم من علماء السوء 1 ا 0 
مدارك العلوم ثلاثة 01000 0 اا 
الفرق بينه وبين الإيقان ا ااا ا[ ا 
معين تعليق علم الله بأفعال المكلفين 1 1 1 1 ا 1 
المناسبة بين العلم والمعلوء 1000 0 اال 
تعلق علم الله بالمحدثات والحزئيات ا ل ل ا 
تعليق علم الله با مث اا 000000010000 ااا 
علم الله عز وجل ازلي وابدي 111111 21110111 وؤأعاء 
أنواع العلم ا 50 1515 1 اال 
تعلق علم الله تعالى إلى أفعال العباد في الأزل ااا ا 0 
أسباب العلم ثلاثة 000000 0 0 0 1 121012121214101 1 1 1 ا 
تعلق علم الله ما كان وما يكون بلا تغير 552 ا ل 0 
علم الكلام: كونه مشروعا مكح لف ا قو سوام ود اماس ا سحيام 
العلم والفقه: معناهما ا ال ل 
العلماء: 
يجب أن يكون تعززهم بالعلم الذي أعطاه الله لهم ااانا ع او ا بع ارا 
فضيلة العلماء على غيرهم اا 1 1 1 1 1 1 ا ااال 
العلماء والفقهاء: مرتبتهم في الدين 0 
العلوَ والعظمة: معناهما ق الشاهد وف حق الله ا ل ا 
العلى: من أسماء الله تعالى ا ا ان 
علي (رضي الله عنه): 
رد قول الباطنية بأن عليا هو الباب والأساس 0 ة 121 1 1 1 1 ا ا 
قول الروافض في تفضيله 1 12 1 101 1 1 1 2 1 1 ااا 
من استدل بآية البراءة على خخحلافته 1 ز ز 0 1 ذا 00 


م5" 
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العليم : 

من أمماء الله تعالى ا ”؟؛ أخالم؟ :؛؛ اخضلكوض ماكو ة-5 7 م١‏ 

معبئ "عليم بذات الصدور" ااا ا 00 ااا الل 
العمر: 

معن تطويلها ونقصها ا 00000000 ا ا 

معيئ زيادة الصدقة العمر 1000 1 1 ااا 
العمل: 

رؤية المؤمن والكافر عمله في الدنيا والآخرة ا اا 

معن كونه طائرا في عنق الإنساد ا ا 

العمل وحزاوٌه ا ا ايا 0 1ذ001311 0 ا 

عمل القلت ا م ل ا م ا 1 
العمل الصاح 

شرط قبوله هو الإجمان ااا 000 اا 0 

يرفع صاحبه إِذ! عثر 0000010 ا ا ااا 
عموم الخطاب وخصوصه 

عموم المخطاب وخصوصه ا ل ا ا 0 

المداسبة بين عموم اللفظط و عموم المراد ل يوادي ناث أ هد ذلها ها ل لماه هده ااه أو ده 5 أنه هاه هه اف دف ل لك فا ورك وله اه 4--" 
عموم اللفظ وخصوصه 0000-7-7 ا ااا 
العموم والخصوص: 

العموم والخصوص ا و 1 د ا ا لط 3:4 وأظر ع بح قر اه وا و ال ا وق ومو اط فلار ل #اى عات انب 

خروج الخطاب على العموم والمراد منه الخاص 1 اا ا 
العنيد ا 00 0 ا 
العهد: 

العهد اي ا اااي 001010121 اا ل 

عهد الله م و ل م م 1 

لزوم وفائها مون انم سم ب 1 ماماامنة اتسو اساطا ا ا وا روا مس ا خا ل 

معئ عهد الله تعالى إلى الناس أن لا يعبدوا الشيطان 1 ااا 
العورة: أهمية سترها اي 2 121212 1 1 1 1 1 10 1 1 اق 
الْعوّض: 

العورض ببب000107 0 1 ا ااا 

رأى المعتزلة فيه 0010101 اا ا ا ا 

نقض قول المعتزلة فيه 00100001110 1 1 ا ال 
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تأويلات القران 


العياث: هو أصل أسباب العلم ااا ا 
عيسى (عليه السلام) 
معن سلام الله عليه اا ا ااا ااا ااا ااا ا 
مقارنة بين زهده وبين فرح قارون ع سما ون لالجل مارو اطبا ا ا ا ا 1 رمي 
معي انمه 111111 1 1 1 1 1 ااا 
رفعه إلى الله 06 سا با انم نا او ا و ان و ا ا ا 
معين كونه كلمة من الله وروح منه ا ا 


معن الغقلة عن الحساب ا ة 1 1 1 1 1 1 1 [ ز ‏ ا 
الغفور: من أسماء الله تعالى للل لو ومو ل لل #أ/ة:؛ "القنث فاأكن ؟؛ لالأزهة١‏ 
الغلو: 

دح موف رن الئل ره ربياه حو اققه ا سارمد سوه سر الوا موا ع و لد ا ل 

الغلو ف الدين الس ا ا اما ود موي و 1 
الغم للق ف رو ع ا ال ا امس ا ا الم 
العَنَ: من أسماء الله تعالمى ا 1 1 1 ا 
الغنى: له فضل في الدنيا والآخرة 10 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 ذا 
الْغنى والفقر 

أيهما أفضل؟ 00001017011 ذ ا ا ل 0 

الغئ والفقر امتحان من الله تعالى 1 اا اا 0 
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الغ لا يجوز ذمها 10 ا ا 
ليس لفضل أهله ولا طوانهم اا و 
ما معين "بسط الرزق ير إلى البغي" 1 1 ااا 
الغنيمة: 
جيك ان تج جو مفو رشنن ب لا سد وو لون وو مالف ما اي 
ونكة ليها 0010000000 0 1 00 
نسوية حكمها بين أموال المؤمنين والكافرين إذا غلب كل منهما وسو ان مامت ل ل وو قا 1 ١‏ 
الغيب: 
0 0 
ما هو الغائب 1 1 1 1 1 1 ا 
الغيب على منازل ثلاثة ااا 
الغيت له يفلفة :إلا اده 15151515 1 ا 
إمكان عله بعض المغيبات من نحر المطر أو ما في الأرحام أنه ذكر أو أنثى 1ه .1 
معن علم الله تعالى غيب السماوات والأرض ا ااا 
معن قوله تعالى: 'عالم الغيب والشهادة" ا ا ا ا 1 اه 
الفاتحة: 
أسماؤ ها 0000011 ا 
قراءتها في الصلاة اا 
حصالا .كما تحتوي من أسس الإسلام 1 1 1 1 1[ [ 1[ 00 
فضائلها ل ل ا رةه 
الفاحشة: معتاها 111 1 1 1 1 1 1 ا 0 
الفاسق: 
شتووكة بو و1 رع تمان اللاو واو لاوا اام ا ا و 
بعض أحكامه ناسحا جه سان اجا اندو اسن ورا املا وو ام ا وو ل ات ا 
الفاطر 0 ل 0 
الفاكهة: فاكهة الحنة اج ب عا« اجو امجن اتنا مه ا سا بمب با وا 
الفتاح: من أسماء الله تعالى ا بب00021 0 اا 
الفعرة: 
الفترة اا ا ا ا ا 
أهل الفترة اامتدد دخو روا اناق قو لساب اسرد صو و لا وإ قا لع ا و 


هل تلزم الحجة ممجرد العقّل دون الرسل؟ 8[ [ 1[ 1 ”2ط مسد ا 025/117 

هل يُعذر المرء بسبب جهالته؟ 00 اا ا 

هل يكون الجمهل عذرا لأهل الفترة؟ ا 
الفسة: 

000000101011117 15 ان مال كه؟ 

معئ قوله تعالى: "ربا لا تجمعلنا فتئة للذين كفروا" ا 111[ 1 1 1 ذا ا 

معي ين كون الأموال والأولاد قتنة ا 0 

جعل الله تعاللى بعض الناس قتنة لبعض 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ اا ا 
الفجور الاق ماه اع 4 أ لظا ما نوا وي اوفاها وام وه لواء همة م # امع واعه ها قيه ها علاط م ااه ع واه قورع و مهاه لواو زهاة وعكة ال ردا ناه عاعاك بوالع١‏ 
الفحناء 1[ |[ [ز|ز[ز+ + <ز<ز <ز <ز< < < < <ز ز <ز ز ز ز زذزذزذ2د02052 ا 
الفحثاء والفاحثة: معناهما 00 1 1 1 1 1 1 1 1 ااال 
الفحل: كون لينه حراما عند الحنفية ا 
الفردوس ااا اا 1 151 1 ا ا 1 
الفرض: معن "فرض لكم" و"فرض عليكم” 0 
فرض الكفاية ل ا و ا اا ا ا ا م 00 
فرعون: كان يعرف أنه ليس بإله ولا رب 001021 1 ا 
الفرقان ا ا ل ا 
الفساد: معن ظهور الفساد في البر واليحر ا 1 1 ا اال ا 0 
الفصل ما معين "كلمة الفصل" و "يوم الفصل' ؟ ةد د د د 00030232 0 
فصل الخطاب: معناه ا 1515 1 1 |[ ااا ا 
الفضل: 

فضل الله على عباده بإعطاء الثواب لأعمالهم مقا قا كناد موطنة ةس ون الخ 11 

معيئن فضل الله على الناس متفرع ةا ف ارح عارها وده ضرم و لبقف و عاق نوه ا هته وها ألا بالف ها عاق ور إل ان ار 2 _ ١‏ 
الفطرة: 

قطرة الله اا ذا ل 

فطرة الإسلام ااا 00002021 ااا 

فطرة الإسلام «أ لست بربكم» 11 1 1 1 1 ا ااا 0 
الفعل: إضافة الأفعال إلى الأشياء تكون لوجوه ثلاثة ااا 
الفقر: 

فضله على الغناء وحق واف لك جاع مج ايسا اموه وال مسود ع واوا و مامتو اا ا ا 
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معين كوك الناس فقراء إلى الله ل ل ل ل ا ا نر 
الفقر والغى : 

أيهما أفضل؟ 0020201 ال ا يك 

الفقر والغئ امتحان من الله تعالى ا 11 1ز1 1 1 ااا ل 
الفقه: معناه 1 ذ1 1 1 1 ا ا ان 
الفقه والعلم: معناهما ا 1 1 1 1 ا ااا 0 
الفقهاء والعلماء: (انظر أيضا' العلماء) 

مر لبهم 5 الدين و و ل ا ل ل ف ل لخ ل 2 بارةدعع 
الفقير: الفقراء ثلاثة ا ل 0 
الفققه: معناه 0 0 0 2 2 ةي 0 0 0 1 0 1 1 0 010 1 10 1 1 1 1 10 1 1 1 ا لا 0 
الفلاح: 

000 ا ال دك 

طرق الوصول إليه ل و ا ل كي 
القَلَْكَ ااا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الفناء: 

رأي الباطنية في الفناء اااي ااا ااا ااا ا 1 1 ا لد 

فناء أهل السماوات كط هونن ال فون رحو ووو مسا ومسو لاو م يكام 
الفواحش: ما ظهر منها وما بطن 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
الفوز 0 
القيء ا ااا 001 ا ا 
القائف ا ل 0 
القائم: من أسماء الله تعالى 10 1 ااا 
القبر: (انظر أيضنًا: العذاب) 

دفن الميت تحت التراب نعمة من الله تعالى ا اا 

نعمة القبر ا 0 1 1 1 1 ذا ا ا ل 
القبلة: التوحه إليها في الصلاة ا ا اا ا ا ل 


القعال: 
حكية كرت مشروعا ا 1 ااا 
سبب قتال الكافرين ا ا اا اك 
هل بين القتال وبين كون البي عليه السلام رحمة للعالمين تناقض؟ ا ار لي 
هل يباح الرمي إلى حصون المشركين إذا كان فيها أسارى المسلمين وأطفافي؟ وم 
لم يكن قتال الببي صلى الله عليه وسلم للقئل والإتلاف ولكن ليسلموا ب تا ل 1 ماودو 
من يرفع القعال 0000202127 ااا 
سبيه و حكمته ا ا 
معي مقاتلة الكفار ا ايا 12 1 12 1 1ز 1 1 ]ز 1 ز ذ ذا ا ا 
القتل: 
القتل ا ا اي ا ا ا 
أقسام القتل او نا لام سوال اا لو مالو ا لكو اط لج مع 1 12 
شيه العوك 0 بببب0001010121210 0 ل 
قتل المومن عحطأ ا ل 
مقدار الدية ا م:ا:121-1د2ج00002 0 اا ا 
دية المقتول حمطأ ال ااي 4 15151 ا اا 
هل ينبغي لمن أراد أحد قتله أن يقتله؟ ل 
القدر: 
ل 
تعلق علم الله الأزلي بامحدّث 0 ا ل 
الرد على القدرية والمعتزلة ا 1 1 1 1 ا ااا ل 
هل يمكن القرار من قضاء الله وقدره؟ ا ا اا ااا 
هل يمتع المرء عن الإيمان والطاعة؟ ا ا امسر ع م ل ا ا 0 
القدرة: 
من صفات الل تعال ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز[ ا ا ال 
إثبات قدرة الله على إنشاء الخلق لا من أصل 1 1 1 ا 
هل تصلح للضددين ا 00011 اا 
تعلق قدرة الله تعالى اااي 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ 1[ ااا 0 
لا يضاف قدرة الله تعالى إلى حال 010102121 0 ااا 
قدرة العين الييايا11112121-11 [ 1 ااا 
القدرة والإرادة: عموم قدرة ال تفال وإرادثه 1515151515151 1 1 1 ذا ا ل 
القدرية: النصارى قدرية ا ا ا ل 
قَدَمُ صِذق: معناه 000002025111 ااا 0 
القدّوس: من أسماء الله تعالى 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ل ا ل 


القدير: من أسماء الله تعالى اا ا 0 
القذف: 
امه 00 0 
حكمة تشريعه في الرجحال دون النساء وكعع عم ا عاسو 0115ل سو مجان وجو طاو با وت لاه 
حكمة تشديد الله تعالى أمره ااا ا ااا 
القع 1515100 1 ا ا 0 
القرامطة: قولهم: إن محمدا (صلى الله عليه وسلم) ألّف القرآن ا اا 
القران: 
معناه ا ا 
آداب قراءته 100 ا ا 
أسماؤه في القرآن ومعانيها دجوو لماخ رسا معام مزق ا او ال اجو و ار اي لل ا و 
إعجازه 10 1 1014141 1 1 اا ل 0 
تسميته حكيما ويحيدا 00000001 
تسميته صدقا وعدلا وحقا متف وطن كج روبج واوسالت د ماما وان ان م اا ده 
سس عكليينا كيدا حتنينا باسطعحو ظ وقوو ا وس اده مدرو ويه احا ا اه 
تسميته فرقانا 0 1 1 1 0 
تسنميئة هنا كا 1 1 0 
حكمة إنزاله بالتفاريق 11 51 1 1 1 ا ا 
حكمة قراءة أحوال المنافقين في الصلاة ضمن الآيات ا 00 
حكمة قراءة بعض أقوال الكافرين وأحواهم في الصلاة ضمن الآيات الدع عن و امود سو 1 
حكمة نزول القرآن مستمرًا وإن لم يؤمن أهل الكفر ا ا ا 
تخاصية أسلوبه ا ا 0 ا 0 
الذي انول على الومدوراعة ارو انط نه 51000 الوا م وان حي 
فيعض العارطنات فى عازه زه ناج اويا ماو او ا م ا ونا 
صفاته 00 ل 
لق القرآن 0 0000 0000 0 0 
القرآن (الكلام اللفظي والكلام النفسي) 1011 0 اا 
كثرة حفاظه في هذه الأمة 0000000001 ا ا 
كون لفظه من الله...... ١‏ لبهم 4١‏ 5/17" 41/94 15-7 5 وأللعى بلاسس رعس دوعوم 
كونه محفوظا من اللمتنبيع بأن ينطق به اا 00 
كونه منزلا من عند الله لا كما يقوله القرامطة حجن رو رابج ورور ل اماسوان عادر سو ا 
كونه هدى وشقاء اا 00 
يجوز أعمذ الأجرة على تعليمه ا ال ا ا 
لو أنرله الله بلسان العجم لكان قرآنا ا ع اسم السو ل ا ا 
ما حالس القرآن أحد إلا قام من عنده بريادة أو نقصان ال سام امسج ا اله 


٠ 5‏ ؟ 


ما هى أرحجى الآيات عند النبى وأمته؟ 11 1 1 1 1 1 ا ال 1 
د إضافة: زياةة الفاضاق اله ا ا رحس سلب وا ال 0 
معن ترتيله 00010113110 ا 
تسميته تعالى "أم الكتاب" ا ا دب7ب-101110 0 ا ا 
تتم 5 اي اي يا ا[ ا ااا 1 
معن تلاوته 1010010001110 1 1 ا ل 
معن توصيله [سورة القصص 51/78] 1 اا ل 
معي تيسيره يي 141 1 ا ذا اا ف 
معن حعله تعالى "قرآنا عرييا" اا ا ل 
معن كونه "قولا ثقياه" ا 151415151515 1 1 ااا 
معيئ كونه أحسن الحديث يي 0 12 1 1 121 1 1 1 ا 
معين كونه تبيانا لكل شيء ااا ا اا 
كونه حكيما 1 1 ا 2 
كاله 5 5 ا 1 1 1 ا 0 
كونه شفماء اي اا ااا ا 1 
كونه قولا فصملا ااي 000101021 0 ااال 
كونه قيما ب- 0010‏ ا ا اا 
كونه كتابا مصدقا 1 1 1 1 1 1 ااا 
كونه متشابها ااا 
كونه مثان ااا ‏ ااا 7ا 00000 1 1 1 ااا 
كوانة ميد ل ا 1 1 1 1 1 1 1 ا لل الل 
كونه مصدقا مما بين يديه 00101 اا 
كونه مفصّلا ا اي ااا ل 
كونه موعظة وشفاءً ااا اا ل ل 
معن ألا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه ا وبا قوت أحعياا 
وصفه تعالى "علي حكيه" 1 
وجوب التدبر فيه والتأويل ز 1 1 ا ل 
وصفه بأنه محدث ا اي 1 1 1 1 ا ل 
يمكن أن يكون لالمُطّهَرو نك هم الملائكة 8 ااا 
القرض: 
معناه وفضيلته 11 ااا اك 
معين إقراض الله قرضا حسنا ا ا ل 
القرض الحسن: معناه اا اا[ ا ا ا 
القرعة: 
دليل بطلانه ا ا ا اي ا ا ا 121212151515415 1 ااا 0 
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عدم حواز العمل بها ومع كيح عع لقا جه اكوا وإ واد لد ل أو افق ا لانو ب عا 1 ان م 
القرية والقرى: جميع ما ذكر الله في القرآن من القرية يريد به الأمصار والمدن ا 
القسط: معناه 000002011 00 
القَسَم: 

أهدافه ومعانيه 00000 ا 

هل يكون بغير الله تعالى؟ 101 1 1 1 ااا 0 

أقسام القرآن اا 00 اا 000 

القسم بالأشياء االختلفة ا اا 0 

القسسم بالتين والزيتون وغبرهما 100 1 ا ا 

القسم بالسماء والطارق 10 1 1 1 ا 0 

الفسمم بالشمسن ود مزق نم وو مه جوع عاب روزن الى و دكان نبوهلبعا اوس لاع موا و م ناتسراتت 

القسم بالليل والنهار وغيرهما 1 1 ا 0 

را الاي م وس و ل ل اك يم 
قسم الرسول صلى الله عليه وسلم 0 

يي تعالى بأشياء من العا لم 000000 | ؤ[زؤز[ز[ ؤز ز 121211111111 ١١5-14‏ 

ابتداؤه محف "لا" 1010 1 1 ا ل 000 

معين "لا اف 10 1 1 1 1 1 ا 00 
القصاص 

القصاص 0 

ثبوته فيما دون النفس 000 0 ا 

لا قصاص ف شبه العمد خط مر و وهاه ومسشو و راق لوول مك عجن اق اب قي شيل ا ا ا م 

هل يجوز إقامته على من التجأ إلى الحرم ا ا 

لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده 0 0 00 

وحوبه بين الأحرار والعبيد وبين أهل الإسلام وأهل الذمة 0 
القصص : 

حكمة ذكرها ف القرآن م أل 1 ؟ الا لسو لالمباع تلو .ولوب س نيه لاب؟ 

حكمة تكرار ذكر الأنباء والقصص ف القرآن 15-0 السب ابام سم 

سبب اختلاف ألفاظها 0000101011 1 ا 

لا ندري كيف كانت القصة 0 ل ل ل الل 0 20 

معرفة جميع قصصهم غير ممكن 0 00 

لا يجوز أن يراد على القدر المذكور ف القرآن الم عه ما ارد اا لا معنا مح وو م 4 ا 
القضاء: 

معناة اكه دا لانو لاا لط لل لاط دعم وو أل أرق 4 جرال كع لاتسوا ويل عه دوع با ها وموم 

هل الكفر مما قضى الله؟ 1 ااا 


تأويلات القران 


ما معناه في ايتداء بعض الآيات؟ ا ا 

حكية اده ا ا 1 1 1 اا ل ا ل عا 
القلب: 

فسوته ا ا يي ااا ااا ا 20 12 1 1 1 1 1 1 اا 0 

المآثئم تعمد القلوب يي ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 

محاسبة الله ما أخحفيت فيه من المعاصي 00 ة ة 0 ااا ا ا ا 

الحكمة فيما م يجعل لواحد قلبين وجعل له جمعين وبصرين ا او ل لاا اا ا اك اريم 
القلب السليم: معناه ااي 1 151 1515151515151 1 ااا 
القلء 

معناه يي ا م ا ااي 10000010101 0 1 ا 

ٍِ ء معي النفي يي م يي م ا ا ا ا الل اال لل 0 مجه 
القمار: الميسر اااي 01000 1 12121 1 2 اا ا 
القمر: معئ جعله نورا في السماوات السبع ا ا ا ا 
القنوات: 

ا يي ا اي 0 ا ااا لك 

معن كون كل شيء قانتا لله تعالى 1 ا 
القبوت في الوتر 01010010 ا ااا 
القوئ: م.. أسماء الله تعالى 11 1 ل يت 
الفيان 

وار 0 1 151 1 1 ا ا ل ا ا 

وجحوبه 000010 اا ل 

المماثلة فيه ا ا يا اي ا ا 141[ اا 
قياس الغائب على الشاهد ا 00010000201 0 0 ا 
القيافة: دليا. !بطاهها ا ا ااي ااي 1-1 01010120 اا 
القيامة 

إن أهل الإبمان والاإحسان يكونون في أمن وعافية من أهواهها وام عماجب ا ع 

تصويرها مه هاه هماه اوفع مه وو هه قعل فاه ف عقا هاه هيه وين عع لايع ماع و عع موه قاهاة فاقاه و ووره اه مها فاع وهال شما رن ع سامة 

1000 ا 6 

لم كور تصوير أحواهًا و ل فك ل لاح ع كك ع ألا عا ها رةه ها كابس للا ها لهاك اهز عه وا ة 7ه لقنو هاه فاجو هاه اعائط بعال 2804 6ه ااام 

سبب تسميتها بالأسماء المختلفة ا ا ف ان ا خا وإ مك 61 كاك نه اخ داع اناق اط بش تالح اانا ارا اذ عاد 15ه:؛ 

حكمة تسميتها بلقاء الرب ويوم البروز ويوم المصير 1 ا ا 

بحن تسينها بالباعة ا ل 
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سبب تسميتها بيوم الدين 0 
تسميتها بيوم التغابن ولق خوك انان مانا نحن بز بج اسه وله واه مو واه الوا مف يع 18 وق شار 
من أسمائها "يوم الفصل" ب ارفس لوطي ماب معقوه ظ ا ساح خوية امس وز و ع 11 ا 
من أسمائها الصائعة تنه سمي مور ١‏ رن امي عه نس جه ال واوا ع يي ا 
فيها ثلاث عَزْضات 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 
القيّوه: من أسماء الله تعالى ا 0011 ا 0 


الكافر: 
هل يؤاءحذ بالأفعال الى فعلها في الكفر 0 1 10 10 1 1 ا 00 
هل يجب عليه الصلاة وغيرها في حال كفره 0 0 ا اا 
ولايته اا 4 15 1 14 1 1 1[ ا 0 
تفع أله للرسد وعيلةبينا لذ جره 1 1 1 1 ااا 
حكمة ذكر صنيع الكفرة بالمومنين في القرآن ا[ ا 
لا يُعظَّم ولا يبجَل لظا اه بالاو وس وار اس اه 
الكافروت: 
صفاتهم في الدنيا والآخرة 101 1 ااا 
معن وصقهم صما وعْميا 0000007 1 1 [ 1 1 ااا 
الكاهن: كونه كاذبا 1 ااا ل 
الكبر: الاستكبار والاستنكاف واحد ل ا ا ا و م 1 
الكبرياء: معناها :م اذ بيه وو و سواه ا و رةه 
الكبير: من أسماء الله تعالى ا 
الكبيرة: 
معناها 110 1 0 ا 
ماهيتها 0 1 ا ا 0 
الكبيرة ومرتكبها ل 0 ل 7-5-5 
الكبيرة من الذنوب 00000 
تكب الكيرة: 0 ل ل 


ا ال ل ا ا ا ا ا ال 00 
كه" -.5”"”/, ,.؟5:-:151؛ هله؛-5 4 كأدكلل كام 3غ( 5؟- اال لال 4١‏ (ا يا با به با 
امامت امل امكل للمبخل 5 واكب و ل بسب الأووب؟ ؟العجس «الام بان 
81 ج لسرت له دروم انلو هال الى ودن وكن الزن لنت نلعن 
ددن امي لح سي ري للم ل ال الت ا 
م بام ا و ال ربس 


الكتانيب: 
صحيفة العمل اا 11 1 0 
كتاب الأعمال ا ااا اااي ا[ 1 ااا 
الكتاب المبين: معناه ا ا ا 
الكتاب والحكمة: معناهما ا ا 151[ 1[ 1 ذال 
الكتب المتقدمة: فيها ما غير وفيها ما لم يغيّر ااا 
الكتب المزلة: كل كتب الله دعا إلى ثلاث مصال ا 
الكَنْب: معن "كتب لكو" و"كتب عليكم 1 1 ااا ا 
الكرام الككاتبون 
الكرام الكاتبون 1 1 1 ا ا 
حكمة جعلهم رقباء على الناس ا 1 1 1 ا 
نحكية كنابة الأعسال ل امامو سان 
الكرامة: جواز حجري الآيات لغير الرسل إذا كان فيها تصديق الرسل م ارد 
الكرسي: معناه وإضافته إلى الله 000 ا ا 
الكريم: من أسماء الله تعالى 01717131#131#131#1#1000000000 ا ال 
الكظم ا اي ا 001100 اا ل ا 
الكعبة: 
أهميتها يي يا يي يي ا ا 12142 1 ا ل 
حكمة كونها قبلة ا 01 00 
إخراج القاتل منها ا 0001 ل 
الكفارة: 
حكمة وجوبها ا مط لق نايت أن نط ا قي ماطف ونأ مر برغا فو اها ولط و لوا واه لأس وا أددو اورت 5 ها 21818814 من؟ء 
مقدارها من الحنطة اا ا 
حواز دفعها إلى الكفار 1 1 1 ا ا ل ل 
حكمة التفريق بين كفارة الظهار والقتل واليمين 0 ااا 
إ! لكفر : 
الأسباب الى منعت الكفرة عن النظر في حجج الله ب ا ل ال او ا 
بيان كون غفران الكافر حارج الحكمة 1 
من أجحرى كلمة الكفر على لسانه في غير اضطرار يصير كافرا اا ل 
أنابة 0010000 ا ا 01211100 1 ا 
الكفر هو الشرك 1 1 ز1 121 1 1 1[ ااا 


51 
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لسر دول القلب #برايه اشح بسع ف هه عه عرو هدع ها وهاه واه هاف شاه ع هيه معه عاعكه عاوها اهعاق قل لقعا اوفع قا قو واه > ١‏ 
مظلم يستر على نور القلب ا 7000 84 م3 
صرب مثله 00 1 ا 
الكفر العنادي 12111101110 ١/5‏ 
الكفر والإمان: ليس كل :مهما قينا أو خسنا باسمه بل .ما يحتويه من المعان ان ا ا قات 
الكلالة ا ا 0 
كلام الله : 
الكلام اللفظي والكلام الن لل ا الل ا 0 
معن مع كلام الله (الكلام النفسي) ا ا 
معيئ كونه تعالى متكلما ممتماوج واوا الفا يزه كم رطام بالق مارم اع امع وو وت لا الو الا 
الكلمة 151100 1 1 0 
الكلمة الباقية: معناها 0 1 ا ا 0 
53 معنئأه ونج لمع اج ادا ا و خرن عل ماعط اده رقع عامل ا عاق و2 ود وروا 8 ل ا لال ل ل / ؟ 
كن فيكون ل ا ل ا ل ل ل 
الكنائس: لا تهدم الكنائس ولكن ينع عن إحدائها وخا سا ا و 
الكناية: إذا رج البيان مخرج الكناية لم يكن كذبا ا 11 1[ ا ا 0 


تأويلات القران 


اللطف ا ا 0002 0 ا ا ا ل 

الرد على المعتزلة 0070101211 اا ااال 

منع الله تعالى لطفه عن الكافر الذي همته في الكفر ل ا ياد لب لي ا سانا 
اللطيف: من أسماء الله تعالى ل هلا ن سردن لاإلختت؟ قلواف4؛ ووأعمى مول مأضأركام 
اللعان: أحكامه ا اا 0 
اللعب ا ا ا ا 10 0 
لعل 151 ا ل لي 
اللعن: معناه ا 0 1 1 1 1 ز 1 ا ا 
اللعنة: 

ا ااي ا ا 5 151515154 [ 1 ذا ا 

مغين لعنة الله يا 000111 ا ا 
اللغو 1110[ [ [ ااا 00 
اللفظ: 

دلالته على المعيئ بألفاظ مختلفة ا 0 ااا 

اعتلاف الألفاظ لا يوجب تغييرا في المعى ١‏ 4//ا:؛ ااه لدي بال ؟ لتك ا يوم1؟ 
اللّمْر ا ا اي ا ع ا ا 0 1 ا ااا 
اللمم م ااا ا ا ا 
اللواطة: 

حكييا 0 

كونها فاحتة ا 
اللو ح المحفوظ: معناه 0102112121211 ا 
لولا:.معئ لم يكن ا ا ا 00 ال 
الليالي والأيام: يستعمل كل منهما للأخرى ا 15151 1 1 1 1 زا 
الليل والنهار: معئن كونهما آيتين ا 11 11 1 1 1 1 اا ل 
ليلة القدر: 

ليلة مباركة ا ا ااا ااا 41 14151515141 1 ا ااا 

يُنزل فيها كل ما في السنة من الموت والحياة والرزق» على ما قيل 0 الل ا 
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الموْ تفكة 0 1 اا ا 0 
المؤلفة قلوبهم: أحكامهم 00 1 1 ا ا ا 
00 

من أسماء الله تعالى 000 1 [ اا ل 

تسمية المؤمن قل القرآن عبار وشكوزا وعين 1 ا 
المؤمن والكافر: 

ضرب مثليهما 1 1 ا 0 

لا يصح أن يجمع بين المؤمن والكافر فيقال: لا يستويان عند الله ا دروام 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 1 1 1 ا ااا 0 
الماء: فوائد وحِكم إنزال الله من السماء ماءٌ اسع لاج اووس اس مه و0 ماوت رو وو لاا ادوع 
المائدة: نزلت أكثر سورة المائدة في محاحة أهل الكتاب 1 1 1 ااا 
المارد 000000 0 0 1 12 101212121210101 1 1 1 ذا ا 
مالك المللك: من أسماء الله تعالى 10 1 اا 0 
المبارك لاله أوسا فارج ولت دواو لطن ل 11 اله وه بالطو ف قد عو واو جاه الما وار ا ا يوا ال أ ام لاوا قا رقي 
المبالغة: حكمة المبالغة قي التأديب وفي حد العقوبة اا 
المباهلة 000000 0 ا 
المبد ع: معناه اا 4 1 14 1212121 121 1 12 00 
المبدّع الأول: بيطلان قدمه 0 ا اا ا 
المبلسون رواسا او جا و عاو اراد يي ا ؤت سح ااا 1 14 انمد ام و و ا ا م 
المبين: 

اجضة تدم ان تاد راوع انف بعل لان ال 613 اجنو وين ونم اعم ا ل ا ام 

معين "الكتاب المبين" اب م ال ا 
المتا ع القليل: معناه امم سد ووو بسب و باو ا الم ا موسو و ا ا 
الْمُئْدف ا 10 1 1 1 ا ا ا 
المتشابه المي له احا ربصو و سول سسوعه اناوج وان ون ل 017 سساو ال م 11017 الي 
المتعة: 

هل هى يحوز 00000 1 1 1 ا ل ا 

دليل كونه حراما 1 1 1 ا اا0 0 


و 


المتكير: من أسماع ا 1 ا ا - 0 
المخاين 0008 0 0 0 0 002121110000000 اا 
الْمَةَ 

ا ااا 151451510 ا 

صرب مثل الكافر والمؤمن بالأعمى والأصم والبصير والسميع واوواو ووو وم مم ممع ممعم مهم يه لاع هن ١ذ-*د١‏ 

مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ا 0 
المثل الأعل : 

معنأهة 1 [ [ 1 1[ [ [ 1 1 0990100007771ؤذدذخذدذذذذد-د-ددب-د-ذ-دبب-110121 0 0 2 هباب ١‏ 

معين كون المثل الأعلى لله تعالى ا 000011 ا ااا 0 
المخل: معئ قوله: ليس كمثله شيء» 1 1 1 ز 2 2 0 1 ا 
احادلة: 

تكون المجادلة بغير علم في وجوه ا 1 ا 

ما كان همدو حا منها وما كان مذموما 001 ا ل 
المجبرة: الرد عليهم ااا 
المجرم 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ا 
اجوس: 

هل هم من أهل الكتاب؟ ااا ل ل تك 
امجيد: من أسماء الله تعالى 1 1 1 0 1 1 اا 
امحاجة: حوازها ا ا ل ا ل ل اك 
النحبة لله: معناها ااا ااا ا ٍ00001 0000 ا 
المحرمات: من هن 11 1 1 ا 
المحسن: معناه 00 0 اا ل 
المحسوسات: منها ما لا تدرك حقيقتها ااا 
انحكم ااا 10[ 1111[[1ااا 0 
محمد (صلى الله عليه وسلم): 

إثبات رسالته 1 0 ل ا 

إثبات نبوته ا 1 1 1 اا ل ل ل 


ل ال ا ال ار ا للع شد 
ل ال ا ا ل ل ل ل ا ال 
مالم .كي لاكى (إأمداكام اللو فب لل ما لوم اك 5ل !ا 
لجال الخ كرس أزوعل كول كنوع 
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إتجباره عن الغيب اا 0 
الاستخحفاف به كفر ا ل ا ا لي 
استنارة النواحي واستضاءتها بسبب ولادته 000 0 
أصحاب التصاوير والتماثيل من الذين يؤذون الله ورسوله لل 0 
إضافة الأذى والمحادعة إلى الله هي على إرادة رسوله خخاصة ااا ا 
أفضليته وأمته على سائر الأنبياء والأمم 0 0 اا0 00 
امتحانه من طرف الله تعالى بتحمل المشقات 11 1[ اا 
أمنه الله تعاللى عن نسيان القرآن 0 ا ا 
يمان لوح عليه السلام به ا ااا 
تبليغ رسالته ااا 1 1 1 ا 00 
تثبيت الله فؤاده 11 1 1 1 1 1 ا 000 
ماههدن الله تفال »على اذى لكر كين وا 000212121 0 
فا ال خا ارا اهما 

التسفكة 53 01 1 ا 0 
تفضيله على سائر الأنبياء ممه مان من ووه ارمع سو 11 ب امو اوه لا امو وس و ل رج 
جُعل حقه كأنه حي إلى يوم القيامة في عدم نسخ شريعته ومنع الميراث لوارثه والنهي عن نكاح أزواجه . 71/1/19 
كيه لانن اد إياه بامتثال الأوامر واجتناب المناهي ا ع را ا بي مه 
حكمة عدم الإرث منه 0[ 1 ا 0 
حكمة كونه من البشر سوه خاب ا موسو جا مط فوووا احو الب ع عي لا ام سيره 
حكمة نهيه عن الحزن على الكفار 000000 0 0 0 0 
دلالة عصمته دع سانلاه واعوس 1و شخ سطفية سس 1013 المبطا و د و وام او اا مم 
رواية أن واحدا من اليهود سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ا للمو و ناميه 
رواية تعريضه لامرأة حال العدة غير صحيح اا 
سبب نسبته إلى الجنون وإلى الكذب والسحر من قبل الكفرة امس 0 الو حو 1 ا ادم 
شفقته ورحمته على الخلق ورغبته ف إعانهم اا ل ا 
الصلاة عليه طا د سعا يي وو و اسن ووه حو ا ملسا ل ا 1 و و 
عصمته م ا الى ادوس مأإكاد مب لماعم وعم با رمه ؟سدو؟ 
فضياته بخطاب الله إياه "يا أيها النبي" 0 
ف سورة الفيل بشارة له 1000 1 اا 
قول الكافرين بأنه ساحر 000 1 1 1 ااا 
قول الكافرين فيه "ساحر" يدل على أنه كان له معجزات 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
كان أعمال أهل الكفر فيه على ثلاثة أنواع نامرون انوع سو طو ولعو 1 لماي 
كترة اتتصاقة لوول زع ما عامط واو سو بابلج الما رد القو اال اول 0 
كون نكاح أزواجه (المطلقة) في حياته حلالا وبعد وفاته حراما... 1 9/ سن سسروسل وعرسى ديام بياس 
كونه رسولا إلى الناس كافة 030303218 ا ل ل 0 
لِمَ لم يهلك الله قومه الكافرين من أهل مكة وغيره؟ 1 ا 
لم يسمه الله باسمه على غير إضافة إلى الرسالة أو النبوة ا 00 
لم يكن قتاله للقتل والإتلاف ولكن ليسلموا ا ا 0 
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ما أحس من الحرج بسيب التبليغ والإنذار ا ا ا م ا و ا قر فقيار سي 
ما معن شرح صدره؟ 1 كد 
ما معن قوله تعالى فيه: ما كنت ندري ما الكتاب ولا الإيمان© امسو ام 
ما معين ما أمره الله أن يقول: «إما أدري ما يُفعل بي ولا بكم مم ا ا عومدو قم 
معجزاته لي ا كه اسه 
معئ الفتح المبين الذي أعطي 0010131 0 ا 
تعزيرهة وتوقيرة 00102021211 0 ا ال 
معين توبة الله عليه 101 1 1 1 ا 
معن خطاب الله "لم تحرم ما أحل الله لك" 11111010 
رفع ذكره ل ااا لاا 0000010100 1 1 1 1 1 1 ل 
عدم كونه و كيلا أي مسلطا على الناس 0 1 1 1 ااا 0 
معن قوله تعالى خطابا له: «وستنقرؤك فلا تسى#» ا 0 
كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ااا ل 
كو ي رين 8 رية ةد ةزدزذ د د د د د 2د000000101022132 0 ا ا 
كونه شاهدا بس طعا بد جه ا اسع ماد رم امار لقو ام ويد و ال سو 111 
كونه على لُق عظيم 000000 0 
كونه مأمورًا بالاستغفار ا ااا 
كونه مأمورا بهجر المشركين ا 
معين كونه مبعوثا في الأميين ا 1 1 ع ل 00 
كونه نذيرا مبينا ا ااا ا ا 
معئ فو واستغفر لذنبك# ا ا 
منازعته نفحّه ببعض الأشياء ا ا اا ل 
مرخ ايائف البشارة له آيانف شورة الطعكن 1 1 1 1 1 ا ا ا 
من دلائل نبوته ا و ا ل 
من فضائله إقسام الله بحياته ا ل ا اا ل ل يم 
من فضائله أنه لم يُرِه الله في أمته إلا الذي تَقَجَ به عيئه ا 
من مكحنه وأخخلاقه الحميدة ا 1 1 1 1 ال 0 
معجزاته الخبرية 0 777ب7777بب 0 10 0 1 101 1 101 1 1 1 1 ذا 
نسبته من الكفرة إلى الجنون 0 ا 
النهي عن رفع الصوت فوق صوته 1 1 121 1ز1 1 1 1 ااا 
النهى عن عخالفته ا 1214141515 1 1 1 ااا 
النور الذي كان فى وححه أبيه ا 151 1 1[ ااا 0 
هل بين كونه رحمة للعالمين وبين القتال تناقض؟ ا ا ا ل ل 
وحوب تعظيم حقه وحق أزواحه 1 1 1 1 1 ا اال 
وجوب طاعته واتباعه 0001012121211 ا د 
وجتوة خقطات الله إزاة 01 ا ا 
وصفه بالنور اي ا ااا اا 1 1 10 1 [ ااا 0 
وصفه نعمة 000000000 1 1 اا ا ا ا لا ف 
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المحنة: 
حكمة امتحان الله تعالى عباده ا ا ل ات ل د ل 1 الم 
قد تحوز أن تستوي على البر والفاجر ا ل ل ل ل ددا 
لله أن متحن عباده كيف يشاء 000101 ا ا 
لله أن يمتحن عباده بتحريم مرة وبتحليل ثانيا ا ااا 
كل ممتحن يخاف الله تعالى كالملائكة والأنبياء 101 0 ز 1 0 ا 0 
كونها من الله 1910[ [ [ [ 1 5777( هأدب 
أشد ان 0 0 
المحيط: من أمعاء الله تعالى 0000001 0 0 
المرأة: 
فضل الزوج عليها #وللرحال عليهن درحة# 00111 0 ااا 0 
ماهو الحقوق بين الزوج والمرأة 1 1[ ااا 
المرتد: 
حكمه إذا لحق بدار الخحرب يم او الي ا ا 
هل تقبل توبته؟ 10 1 1 1 1 1 1 ا ا ل ا 
مرتكب الكبيرة: الكبيرة و مرتكبها 
المستضعف والمستكبر ب-002 0 0 0 
المسجد: اتخاذ المساجد والقبلة متوارثة مسنونة من الأنبياء عق الخ فط7ا و امسا مس ا لصوي 
المسجد الحراه: معين نهى المشركين عن دخوله 0 ااا ا 
المسخ ولا اناه الو ام اللو اا ا ا 
المسلم: معناه وكونه خاصا لأمة محمد عليه السلام او ا الاسام 
المسنون 101[ 1 1 ا 
المسيح 101000[ 1 ا ا ل ا 
المشبهة: النصارى مشبهة داكي لاشو وريم لح ب و م كيم 
المشورة 1 ااا اا 0 
المشيعة: 
مشيكة الله ...ا 5# ١ك‏ مألل عا ا 1م 111 راتما 
حواز وصف الله تعالى بالمشيئة لفعل المعاصي م ا فس ا و ل 
منشيعة: الله "لا تويعب لكين و القبسير ا و ل ا 11 لل مد 
معين قوله تعالى: ##فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»ك ل ل 8ه-١إه‏ 


المصوّر: من الأسماء الس 7ب00000000 0 1 1 1 1 1 ز 1 ا 
المصيبة: معين إصابتها بإذن الله 001013131212121 ا ااا 
المطببة: منهم من يعرف بعض ما لا يدرك بالتأمل لان 
المعاصبي: هل يؤانخذ المرء ما أضمر من المعاصي ددبب0000020-7 0 اا 
المعجزة: 
ماهيتها 000001317 0 1 1 1 1 1 ا ا 
انتشار الإسلام من معجزاته عليه السلام 10 1 1 1 1 1 1 0 
إنشاؤها بالله لا بالبي 10 1 1 ا 
أتواغها م بببب00020202 اا 0 
أهداف ذكر المعجرات (الحسية) في القرآن 1 1 ا ل ل 
جخواز خريئى الآيات لغير الرسل إذا كان فيها تصديق الرسل اماه ل اس ا ويد اقم كل 
طلب المشر كين الميجر أت الدسية ا 
كانت محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات مثل ما كانت للأنبياء قبله ديت ال عضكي 
كون أكثر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أو عامتها عقلية وسمعية 00 
كونها من جنس عمل قوم النبي ومن نوع صنعتهم نم ا ا ا و ا 
لا تَضْطر أهلّها على الإيمان ا ااال 
لا يمكن لرسول أن يأ الآية على شهوته أو على شهوة السائل ااا 
لا بمكن لمدعى النبوة الكاذب إظهار المعجرة لأنه يَجْرَ إلى الالتباس ل 0 
المعجزات الحسية ا ل ل ل ل ا 
المعجزات الحسية نخاصة للأنبياء الخالية 8 0 ا 
المعجزات الحسية والعقلية ا 10 1 1 1 1 اا ين 
المعجزات الحسية ونتائجها ياي يي اا 
المعجزات الخبرية 11 1 1 1 ااا ل 
ل ال ا ا ل بي لشي 
معجزات النى عليه السلام وما قال الكافرون فيها ا ا 
المعجزة والملاك يي 1 1-ٍ001021 ا 0 ا 
الملائكة المبعوثون إلى غزوة بدر ااا 4 151[ ا 
من المعجزات الخبرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم او ل ل ا 
نبع الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ا 1 1 1 1 1 ا 
المعدوم: هل هو شيءع؟ 01212 ا ااا 
المعراج: فيه أخعبار الآحاد ا ايا ااا اا 
معرفة الله: رد قول أهل التعليم فيها 011 ااا ا 
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المعروف 

1 1 1 1 1[ ااا ل ا ا ل 

آذاتت قز ن صَنع إلى آخر معروفا وآداب من صُنع إليه معروف لوققورة من قم امور وو و ورور رورييء 1 
المعروف والمنكر: (انظر أيضا: المنكر) 

معناهما ا ا ا 
المعصية: أسباب وقوع المؤمن فيها ا 0 1 1 1 00 
المعوذتات: هل هما من القرآن أم له؟ 0 ااا 00 
المعيئة: معناها اا 1 1 ا 
المغفرة 1 1 1 ا ا ال 
المقام احمود: معناه 00000000100 0 
المقربوت 3ن سو جا ان اسع وو انو ا ساس ا و ل نم 
املد هل هو معذور 00 |[ [ [ز [ [ ز [ 1 10 ١‏ / ع يدم 
المقيت: من أسماء الله تعالى 000 ااا ا 
المكان: فقساد نسبته إلى الله اا 1 1 0 0 
مكة: تسميتها أم القرى ب0000000007 0 اا 
لمكن 

ل 0 

إضافته إلى الله ااا ا ا 2 
المككر والكيد: معناهما 0 ااا 
الملث اا ااا ا 0 
الملهُ الأعلى: 

ااا ااا 00 ا 00 

من هم؟ لجيه طرق يناج ةر ب ومو الوا ع انتوم ماسلا حو وم وجل مود الخو ا م 11 الاي 
الملائكة : 

أنواع أعمالهم وأفعالهم ومن ع اماطواة لاتير ا الاق نوق لمعا مدان مما وج عالط لوط يا 1 لا 6 

الحفظة أو الكاتبون 001 ا ا ع 0 

حكمة الْقسَم بها 11 1 1 1[ ا ل 

حكمة حضورهم الغزوات 0000000 0 0 ا 0 

عدد أجنحتهم عا سه ليق هاه عع هه 8 هللاه قاف ناه 8118 قف ره عاق عا 194 هلواط ه188 ووه له ماق لاله 6ه م فده ان ا ا ا لوو ان ؟ 1ه 

عصمتهم 0001 1 1 1 زا ا ا ل 
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كونهم ممتكحدين 0 اعت نما عبنم ا اح اا 18 ربا 
ليست بنات الله 000000 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0120212 ذلا 
معن استغفارهم لمن فق الأرض الورطة زج تال ل ول ملب الما ال ا ل ا 
معين ججغل الله منهم رسلا ا ااا 010101 ااا 
ملف :اموت اااااا ا اا00 1 1 ااا 0 
هل قاتلوا يوم أحد مع المسلمين ا 0 
هل هم محبورون على الطاعة يي ةي ا 0 
وظائفهم ا 1 1 1 1 ا ا ل ا 
الملائكة والتثبيت 000000 ا 0 
الملة ا اا 111 1 اا ل 
الملك: 
عاك ذا لسسع |11 الله 1 1 1 ا 
ما معين قوله: #ولله ملك السماوات والأرض#؟ 0 
معين كون ملك السماوات والأرض لله 0 اا 
الملك والمُّلك: معناهما ا ا 1515 1[ ااا 
الْمَلِك: من أسماء الله تعالى ااا اا عق 
المن ااا ا 0000000000 0 10 12 1 1 1 12 1 12121 1 1 ا اا 
المناظرة: 
حواز ها ا 
لزوع تعليمها 0 0 1 1 ا الل 
المنافق: 
علاماته ل ا اي ا ا ماعنا 
كونه ف الدرك الأسفل من النار ا اال 
كان رسول الله وأصحابه لا يعرفون المنافقين إلا بعد إطّلاع الله تعالى إياه عليه السلام لاا 


المنافقوت: كان النبي عليه السلام لا يعرفهم بالسيماء والأحسام, وإنما يعرفهم بقوهم وأفعاهم . “1 4١5-411/١‏ 


المنتقم: (دو انتقام) من الأسماء الحسئ 0 0 0 1 1 ااا ا 
المنجمة: 

0 [| 0“ 

فيهم من يَصْدَّق نجحبره ا ا ل ل ل اك لس 005 
المنزلة بين المنزلتين 151000 1 1 1 1 زا ذا ا 0 
الك: 

معناة ل الا سفن كلو ع؛ لاله عجو ابابا اوباب أؤاعس؟ 
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النهي عنه لمن له القدرة نمق وا مطلم واضع انار سوق الع جه بخ اماد وا ا ال وي 1 ل 
الميب اا 1 1 1 1 1 1 | ذا ل ا 
المهاجرون: هل هم حق خاص ف الصدقات؟ ملعنو ا لوق جو ا مل سدح سم عي فأ اك ا 
المهر: 

ال مهر ااا 000000000000 ا 

بعض أحكامها م سا ا ل ل ا ا 

لاوز إلا من المال. المملوك 01-1 ا 00 

مقداره ا ا ا ا 

هل الزيادة فيه جائر؟ جا ب سا ل و يا 

أحكامه عند الطلاق وغيره م ل و م ا ا 


المهيمن: من أسماء الله تعالى ا ا ل د 
الموافاة ا ل 0 
الموالاة والمعاداة: وجحوب موالاة من والاه الله ووجوب معاداة من عاداه © ١.14/4‏ 
الموت: 
اكه المستخرجة منه 1212541 1 ز12 1 1 1 ااا 
الموت الطبيعي والموت العرضيٌ 1 81 لكو ل هه مايه هارع عه هار كلع عع قاب دورة ع وش ااه لها ودش 4 1ق لارؤاو اا ل رق ال بداب مس اه 60 
حكمة سكرات الموت للمؤمن 0000 141 1 1 ااا 
الموت والحياة: حكمة خلق الله تعالى إياهما ا 1 1 1 1 ا 00 
المودة في القرى: معناها 0001 ا 0 
موسى (عليه السلام): 
كونه كليم الله ا 0 ا ا 
حصال قومه الى لم تكن مثلها في غيره من الأمم ا 00 
ما معن عقدة لساته؟ 0 اال 
معئ إيذاء قومه له 00 1 1 1 1 1 اا اا ا 
عدد معجزاته 0 01 1 1 1 1 1 1 ا ا ل 
معين ضيق صدره و كلالة لسانه لج عن اتروع عور و الخو وج و كل لع ود عا عو ا ل الت اك رو 
من معجزاته خروجه سرًا من بين القبط ته لجالج دوواد وام لو ال ول ا ا ار و1 


الموعظة: 
شرط تمعها قبول الموعوظ إياها 
رد القول بأن الموعظة لا تنفع إذا لم يكن الواعظ متعظا بها 


نه ها نع بج شت اس شاع ولع به بس بج بج بج بج بج بج بج جد يه عع عع ع عدج ع ع ع مه ع ع ممع جم عمج سرع أل رم منرم بر ورور بر ررعء 
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الموليى: من الأسماء الحسئن ا ا 0 
الميشاق : 
خخاص لبن إسرائيل ري ل و ل ا 1 
معيئ "الأحذ بالميقاق" ً00001 1 0 0 ا 
المواث: 
للابنتين الثلثان» لا الثلث 0000ااااااي0ة 1 121212121 1 1 ا 
العصية ااا ااا 11 اا 
لا ينوارث آهل ملتين 0010015 ااا ا ا 
الميزانت: 
معناه وأتواعه 1 1 1 1 1 1 ا ال ل ل ل 1 
وزت العمل في الآخرة 1 1 1 اا ل 
الميشيو : 
هك لبي" 00000 ا ا اا اله 
تخريكه ا 100 1 1 1 اا 


النار: 
بقاؤها 11 1[ 1 1[ ااا ا كد 
معن كون وَقودها الناسُ والحجارة 1 1 1 1 1 1 ااا ال 
لزوم الخلود فيها 1 
لود عذابها 11 ا 
علامات أهل النار يوم القيامة 1 
الناصح: معناة ا00ااا 151 141[ 1[ 1[ ا 
البوة: 
إثباتها ا 00 0 ا ا ا ل ا 
احتياج الناس إليها وإلا يكونون صما وَبُكُمًا في الظلمات اا 
حكمة بعث الأنبياء من البشر 0 
خبليا ق ارسآط النائن أظهر هن تحعلها في اكابرهم ا يق اي 
إيجاب القول بها 10000008 1 1 ااا ا 
لذ بحرن البوة والرسالة لطالب الدنيا ا 1 0 
هي وهبي لا بالاستحقاق 1 ا اا ا 1 
البي: 
حكمة بعثه من البشر ا ااا 010101101211111 ا 
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حكمة بعث الأنبياء من الأمصار والمدن 0 
معين جعل النبي لأولاد قومه كالب وأزواجه كالأم ا 
تنزيه داود عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم عن إدامة النظر إلى امرأة را ل 
ابي والرسول: معناهما و ا ارما 6 اعم 
النحاة: 
ااا ببد 02021211‏ ا 
كونها برحمة الله تعالى ااا 100 1 زا ا 0 
حصولًا برحمة من الله لا بعمل العبد مطعري بو م اما ام ا 
النجوى: سبب المنع عته 1 1 ا 0 
النذارة 00 1 1 1 1 1 1 1 اا ل ل 11 
التذارة والبشارة: استيجاب إحداهما الأخرى ا 
التأذر: من أوجب على نفسه ذبح ولده يخرج منه بذبح الكبش 01 ااا 
النزول: من الصفات الخبرية 10 1 ااا ال 
نرول عيسى (عليه السلام) 1 ا ا 
النساء: دلالة الرخصة على خروجهن للحوائج ااا 
النسخ: 
معناه و حكمه 1010100 1 1 ا 0 
نسخ الكتاب بالسنة 1 ا ا ع ون رن ل 
نسخ السنة بالكتاب 01000001 1 1 1 ا 
نسخ الشرائع والأحكام 0008 00 
الناسخ والمنشوخ ا ا 
الوعد لا يحتمل التنسخ 0 ا 
يجوز نسخ الكتاب بترك الناس العمل 0 اا 
صلته بالعقل 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1202 02020 2 20202 20 02 0 0 0 0 20 2 02 0120 0 2 2 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 0 5 
حكم العمل بالمنسوخ قبل العلم به بالنسخ 0001 ا 
السك بب00000 0 0 اا 0 
النسيات: 
00 ا 1 0 
إضافته إلى الله تعالى 0 1 1 1 1 1 1 ا ا 
معي قوله تعالى: اجا الله فأنساهم أنفسهو" ا ل 
الدشوز: نشوز البعل اماه السو بو ع ا بوطو رطام ااانه ون بك ا ماس و ام 1 لكين 


الدشوز والضرب 0000 بب000020-2 0 ا 
النصارى: هم مشبهة وقدرية 1 1 1[ ا ل 
النصر: معيئ: "كونوا أتصار الله" 1 14121 101 1 0 ا 0 
النصرة: مععئ نصرة الله للرسل والمؤمنين 1 1 1 1 ز 1 1 1 ا ا 
النصيحة 000 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا ا ا 
النظر إلى الأجنبي والأجبية 0000 0 0 
النظر والاجتهاد: أمميته في الدين 0000002 0 0 0 0 ا 
النعمة: 
اا ا ا اا ا ااا ا 11 اا 
أمهات التعم ا 100 1 1 1 1 ذا ااال 
إنعام الله تعالى على الخلق بخلق السماوات والأأرض ل 
تحديث النعمة جائر از ا ا ا 
على ثلاثة أو جحه لاسا ا ا مي و ا مانم لماه لوكا را سسسرسيه لال 1 ألا 
معن نعم الله الظاهرة والباطنة ااا 0 
النعيم اا ااا ااا ااا ا ا 
النفاق: 
أو صاف المنافقين 0 ا 00 
المنافقون عبّاد النعمة بع عط عن امام جم ل سا و وا و ا ا ا ا 01 
هل نافق أولاد يعقوب على سياق حديث النفاق 1 1 1 1 ا ا 
النفخ 000 ا ااا ا ا 
النفخ في الصور: معناه وعدده مانم اا تون ان لسلس الا ا ا ا ام 
النفشس: 
ماهيتها بب- 00200912 0 0 ااا 
إضافتها إلى الله 0 ة 10151515151 1 1 ااا 
قئل النفس حقيقة أم از انس وك اتو طن جاع سوس رو و ل ا اكور 
طريق نهيها عن الهوى ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا اا 
معئ النفس المطمئنة ا 0100 101 1 1 1 1 1 ا ا اا 
معئ إغام الله تعالى إياها فجورها وتقواها ل ا ا 0 
النفس اللوامة ا ل ل ا 
النفس والعقل: تأثيريهما في الإنسان 11 1 1[ 1[ 1 ا ل ل 
النفقة: على الوالدين وغيرهما ا 1[ 000 
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النهي: 


النكاح 431 بحيو اج ف جه ووو اما جائة الوم جع قدو سكام اط ا اا م 
إياحة العزل ا ااا 1 1 1 0 ااا 
تحرمم نكاح المشراكات م ام الا و م ا ا اه 
التروج بالربيبة ااا ا ل ا 
التزوج يأم المرأة اا اا 00000 ا ل 
جواز النكاح بشهادة الفاسق وامحدود في القذف 11100 1 1 ذا 
حرمة إتيان الأدبار ا 
حجرمة نكاح الأحت في عدة الأحت 0 ااا ا ل 0 
حكمة إباحة الزيادة على الأربع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يُبخ لأمته ... ١58-191/1‏ 
حكمة تحريم الجمع بين المحارم لانن سن ارو نوه جل الاسام ور وو لمر ا 
للمرأة ولاية النكاح او ا ناه ل و من اي ماو ا سا اا لونم 1 سيا 
م يأذن الله تعالى للذي عجر عن النكاح استباحة الفروج 00 00 
مسألة "لا نكتاح إلا بولي" 000 ااا 00 
نكاح الحرائر من الكتابيات ا 1 1 1 1 1 1 اا ا 
نكاح الزاني والرانية ا 1 1 1 ااا 00 
نكاح الكتابيات ليلا قعل وآهة لع سابع اماه اط للب ووو شو و 1 الا ا 
هل الولي شرط ف جواز النكاح؟ 111 1 1 1 1 1 1 اا 
هل يجوز نكاح النصرانية بشهادة النصرائيّين؟ ل 
هل يشترط الولي في النكاح م لو ام و ال ا و اكد 
وقوعها بالإشارة المفهّمة المرادً 00000 1 1 1 1 اا ا 
لا يدل هو على فساد الفعل 8ب 0 00000 وا ا وا ال ل اسار م له 
هل يوجب الحظر والتحريم 1 1 1 1 1 1[ ا 
أسباب نهي الله عن الشيء 1 1 1 ا 


معناة 14501010100 1 1 1[ اا ل 
معين نور الله 1410 1 اا 0 
ما معين "تور الرب"؟ ااا[ 1 ااا 
حكية تسعية القر انه غورا 10 1 1 1 ااا 
معيئ إتمام الله تعالى نوره ا ا 
النوم: هو من دلائل تدبير الله تعالى و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ةا 


تادنا 


تأويلات القران 


الْقَباء: معناها 0000000000 1 1 1 10 1 1 1 1 ا 
اشبة: 

تصح الهبة وإن لم يصرح بها ا ل 

ما من عقد إلا وهو يحتمل الانعقاد بلفظة الهبة من الزواج والبيعات وغيرها ا 
ال هبوط: 

معناه وصلته بجنة آدم و حواء 7[ |[ [|[|[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز 1 1 0 1م ١‏ 4 
اشجرة: 

ارو مها لج طيوي ا ا لم كه اميه امد ام راد ا ل ال 1 ا 1 

مكانة هجرة رسول الله في الدين 1100000001 ا اا 

وجوبها عند موف فساد الدين 1 1 ا ا اا 
الهداية: 

ةي ة2ة 2 2 2 1 2 12 12 2121 2 1 2 1 1 1 12 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا ا 


ال اام لل لو قاعم ل وع ل بول ارا وى لومد زوم 
ألإباهمه؛ ألا عناعده و " لودو تع ا لمن قر 4ع أالأركم- كي 
ع 86 جا ملألل لوضن اا نم0١‏ 


هي من الله أو من العبد 10 1 1 1[ | ااا 
هداية الله واختيار العبد ا ا 121212121514151 1[ ا 
تخرج على وجوه أربعة اا اا ااا ا 0 
تعلقها بالمشيئة 0 1 1 1 1 15 1 1 1 1[ 1[ ذا 
الهفدى: 
11#1#1#1710000ذ1ا ا ا ا ل ال 
معين الحمدى المضاف إلى الله 000000008 0 ا 0 
تعلقه عقيقة الله 00000ب ؤز<ؤزؤزؤز زدكذد2دك 0 
معين زيادته 0 0 ز 2 ا ا ا ل ا 
معناه عند المعتزلة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ااا 
الهدى والإضلال: 
المدى والإضلال ا ل ال و ل ل ال 
معناعها 0007001 0 ا ا ا ا ا 
1 تو هاوه زول م5١1‏ -ة؟ 11/١‏ ع1 هئ 59 غ-ه1:5؛ 
75-1 
الهدية: حواز الحدية والعطية على قصد الفضل والزيادة» لا على شرط الزيادة "١.34‏ 


اع رن 
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اهلاك: ما الحكمة في تخويف الله أمة محمد بإهلاك الأمم الخالية 1 اا 
هو: 
معناه ومكانته في الأسماء الحسئ 1#1#1#1000آةآ11[اا ا 
معناة من حي كونه راجعا إلى الله تعالى 1 1 1 1[ ااال 
المهواء: معين إمساك الله الطيور في السماء 11 1 اا اا ل 
الهوى: لم ينه الله تعالى عن هوى النفس ولكن نهى عن اتباعه اعد ا ام ووو ا 
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الواحد 
اا ااا ا1:0ج1جج 0010102-2‏ ااال 
ما الفرق بين الواحد والأحد؟ ا ال 
الوادي المقدس: معناه 00100001 ا 0 
الوارث: معناه ا ااا 1414 ا 
الواسع: من أسماء الله تعالى ل 
الوالدات: 
معئ الإحسان إليهما 0 2 2 2 12 1212121212 1ذ1 1 121210 1 1 ا ا 
معين فض جناح الذل من الر حمة 11 1 1 1 ا ااا ا 
و جمد الله 
وجحه أله ا 00101111 ااا 
معنأه ل ا ا ا 0 
الوجوب على الله 1 ا ااا اا و 
الوحدانية: إثباتها امل ا ااا ااا 00 1 0 1 1 1 1 1 1 ا ا 0 
الوحي: 
معناة وأنواعه 11 1 1 ا ا ل ا 
الوحي إلى رسول الله من وجوه ثلاثة 1 1 1 ا ا 
عدم اطّلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أوقات نزول الوحي و ع اك 1 
كيف قبل النبي عليه السلام الوحي؟ اا 
معين الوحي إلى أم موسى و ا ل ا ار تر ل 2 وي ال ل 1 ا د لك ا و 4ه ف ١‏ 
الوحي إلى النحل ااا 1 1[ ا 0 
الورحى إلى كل البهائم نويا ماح ادلب او و0 الما 1 سا ١‏ 
الودود: من أسماء الله تعالى ا 1 1 ااا ااا ا 0 


تأويلات القران 


الوزت: 

في الآخرة 00 اا ا 

وزن العمل ف الآخحرة 010 اا 
الوسومسة 

مد كاه جوامر لاسن وو 1 اشع دوخ انمعدا اشام سعدا لاسو و د 1 وتات ا 

عمل الشيطاث فيه ا 00 
الوسيلة 01 1 1 1 10 1 1 [ 1 1[ 1 1 1 1 1 اا 
الوصي: له أن يبيع مال اليتيم من نفسه 0 اا 
الوصية: 

الذَّين قبل الوصية لي ا و ا و ا ا 7 

كونها مشروعة في الإسلام اا ا 

لا موز إلا من الثلث 1101 1 1 1 ااا 

المضادة فيها ا 1 ا ا 

منع المحتضر عن الوصية 00 

نسخ الوصية للوارث اا ا 

و صبة من له أولاد صغار واه ا عه 14 لأ عط لام كاج 4 وده ع تع ير عد ل بعال عا م ورد عات لب اج ا 1 1 بحم 

الوصية لوارث ا ا ل ا ل 
الوضوء: 

حكمة غسل أعضاء الوضوء 0 ا 

هل يجب لكل صلاة ا 0 0 اا ا 

هل يجب من النوم؟ 83 ا لقنو مه ألو اوور كلايد الاي 4 1 ال د وا ا ون ا ا ل ا > 5-ل8م/ ١>‏ 
الوعد: معن الطلب من الله تعالى وفاء عهده 0 ا 0 
الوعظ: الموعظة 
الوعيد 

كمة تكريره موي 8ق وا 1 و ل 4 قن ونا نا لمكي قو لو جر د تو ا ا ا ا 1م 

كل ما أضيف إلى الله في موضع الوعيد لا يراد به الذات ا 0 
الوكيل: 

من أسماء الله تعالم ع انم أ ل و لا ا ا ل ا 

معناه في قوله: #وما أرسلناك عليهم وكيلاك 0001 0 اا 
الوَلاية والولاية: 

معناهما اق ساجنة عيوطت 1 ل نوف 1 امو ناد انس داف اه ا يا 

معن ولاية المؤمنين بعضهم بعضا ا 00 


ين 
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الولد: 
اتخاذه للنصال ثلاث ا 1 ا 
زفكعنية الولك: إل الله 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 0 
الولى: من أسماء الله تعالى ز 1 ز1 1 101 زذ 1 1 1 ذا ل 0 
الوليجة: معناها ا ا ة ز ز د 00010101315 اا 0 
وما أدراك: معناه ا 0 
وما يدريك: معناه في القران 1 1 1 ا 
الوهاب: مه الأسماء الحسئ 00 ا ا 
وَيكأْنَ - وَيُكَأنّه: معناها 0 00 
الويل: معناه 000000 00 
ليت 
تادييه 000000000 1 1 1 1 1 1 [ | 00 
ادو ادن 00 ااا 
كيفية إكرامه 0000171000 [ ا ا ااا ال 
يجوز للوصي أن يبيع مال اليتيم من نفسه إذا كان خيرا له 0 ا 0 
زمان دفع مال اليتامى ا اا 
يحبى (عليه السلام): معن اجمه امسا و اق ناه طن كات السطة واسسد ف مامت بو ا اي 
اليقين: 
ا ا 
عَكَله ا ا 
اليمين: 
أنواعه 101000 1 1 1 1 1[ ا ا 0 
اليمين الموقتة 000101 ل 
قول المرء "أشهد" يكون يمينا 00001 ا ا ا 
اليمين الغعموس ا 200 5 + 
اللغو ف اليمين 00 1 ااا 
النعوة قن الله 6 ااا ااا 1 1 0 
كفارته 000 ا ل ا ا 
زوم وفائها ا و ا 
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من بمب الكفارة 0000000111100 1 ا ا 
عند أبي حنيفة من حلف لا يأكل فاكهة فأكل رماتنا لا يحنث امن الوا اس وس ١‏ لكا سي 
من حلف أن يفعل ما هو محال عنده يحنث عند فراغه من اليمين مو ل و اقيم 
يوم الازفة 1 1 1 1 1 ا 
يوم الدين 000 ااال 
يوم الفصل ا 1 1 ااا ل ل ل 2 


رمه 


المصادر والمراجع 


إنعاف فضلاء البشرء 
تأليف أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الغيئ الدمياطي ال* هيم بالبناع) 
نحقيق علي محمد الضباع, القاهرة بدون تاريخ (نشر عبد الحميد أحمد حنفي). 
تأليف أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» 
٠‏ بيروت ١0‏ 4اه/ لامو ام. 
الإجناع؛ 
* تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد؛ الإسكندرية 14.7 ١ه.‏ 
الأحاديث الخهارة؛ 
تصنيف أب عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي» 
* تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكة ١٠4١ه.‏ 
أحكام القرآن؛ 
تأليف أبي بكر أحمد بن علي بن الرازي اللمصاص» 
٠‏ تحقيق محمد الصادق قمحاوي» بيروث ه8٠5‏ اه 
٠‏ تحقيق محمد الصادق قمحاوي, بيروت 41١7‏ ١اه.‏ 
٠»‏ تحقيق محمد الصادق قمحاوي» القاهرة بدون تاريخ (دآر المصحف). 
* بيروت بدون تاريخ (دار الفكر). 
أحكام القرآن؛ 
تأليف أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري المعروف بابن العربي» 
« تحقيق على محمد البجاوي؛ بيروت بدون تاريخ (دار المعرفة). 
أخبار مكة؛ 
تالش أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي» 
* تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» بيروت 5 ١151١ه/9/85١م.‏ 
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الأدب الفردء 
تأليف الي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي, 
٠‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت 5١5‏ ١هأ//4865‏ ١م.‏ 
٠‏ تحقيق سمير بن أمين الزهريء؛ الرياض 51١5‏ ١ه/‏ 99 إم. 


إرشاد العفل السليم إلى مزايا الكتاب الكريةه؛ 
5 أبي السعود محمد 0 محمد 2 ل الدين العمادي» 
٠9‏ بعرو ت بدود تاريخ (دار الكتب العلمية). 


أسباب النرول؛ 
تصنف أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري المعروف بالواحدي» 
٠‏ تحقيق ماهر ياسين الفحلء الرياض 475 إهاره ٠‏ ١٠٠ام.‏ 
«بيروت ١١4١ه/1951م.‏ 
« بيروت بدون تاريخ (عالم الكتب). 
الأستا كارء 
تصنيف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي» 
٠‏ تحقيق عبد المعطي أمين قلعجيء القاهرة 4 4١‏ ١ه/53ام.‏ 
الاستيعاب ف معرفة الأصحاب؛ 
تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي) 
٠»‏ تحقيق عادل مرشدء عماكت +1 ١اه؟.‏ ٠٠م‏ 
٠‏ تحقيق على محمد البجاوي» بيروت 154١75‏ ١ه/19597م.‏ 
٠‏ تحقيق علي محمد البجاوي» بيروت 1١85‏ اته. 
٠‏ تحقيق على محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود, بيروت 5١4‏ ١هاره95١م.‏ 
أساد الغابة ف معرفة الصحابة؛ 
تألِف عز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الحوزي المعروف بابن الأثيره 
* تحقيق علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود, بيروت +47 ١ه‏ ١٠١٠م.‏ 
« القاهرة .١9319/٠‏ 
الأسماء والصققات؛ 
تأليف أي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» 
* تحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي» جدة 4117 اه/951ام. 
الإصابة في تمييز الصحابة؛ 
تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلان) 
٠‏ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض» بيروا ت ١اهه95١م.‏ 
٠‏ القاهرة .مه 1ه/9 59 اعم. 
٠‏ تحقيق على محمد البجاوي» بيروت ؟141١ه/19917م.‏ 


وي 


أصول الدين؛ 
تأليف أبي البسر محمد بن محمد بن ! لحسين بن عبد الكريم البزدوي» 
* تحقيق هانز بيتر لنسء القاهرة 4.1 ١ه/71‏ 9 ام. 
الأصول ا ميض للإمام أى حنيئية؛ 
تالين عمد بن حسن بن سنان الدين المشهور يبياضي زاده 
٠‏ تحقيق إلياس جليء استانبول 47١‏ ١ه‏ ..5م. 
الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان» 
تأليف أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي؛ 
* تحقيق بحم عبد ال حمن حلف, عمان 41 ١ه‏ 9917١م.‏ 


الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعريين والستشرقين؛ 
تأليف خير الدين الز ركلي 
" بيروت ١٠95/8ام,‏ 
* بيروت ١6٠5م‏ 

الأغاى»؛ 
تأليف أبي الفرج علي بن الحسين بن محمد الإصفهاني» 
* الشاهرة ام 

الأم 
تأليف أبىي عبد الله تحمد بن إدريس بن عباس الشافعي؛ 
بيروت 5517؟اه., 
* بيروت /91١ه/‏ 917١م‏ 


إنباه الرواة على أنياء النحاة؛ 
تأليف أبي الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم ابن القفطي. 
* تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, القاهرة 405 ١ه/9/65١م.‏ 
الانتصاف لا تضمنه الكشاف من الاعتزال؛ 
تأليف الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد ابن المنير الإإسكندري» 
* ببروت بدون تاريخ (دار المعرفة» بهامش الكشاف ). 
الأنساب؛ 
تأليف أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» 
٠‏ تحقيق أكرم البوشيء القاهرة 1٠04‏ ١ه/5/.4١م.‏ 
* بيروت 155/8١م.‏ 


و 


الأوسط في المتن والإجماع والاعجتلاف؛ 


تأليف أي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» 
» محقيد أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» رياض ه9949 ام. 


البحر الرائق كِ شرح كبز الدقائق؛ 
تأليف زين الدين زين بن إبراهيم بن محمد المصري المعروف بابن يحيم» 
0 بيروا مك بدو ب تاريخ (دار المعرفة). 


بعر العلوم؛ 
تأليف أب الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي؛ 
٠‏ تحقيق على محمد معوض وآخرين» بيروت 5411 ١ه/5917١م.‏ 


البحر ا حيط: 
تأليف أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي؛ 
٠»‏ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود - على محمد معوضء بيروت 4١7‏ ه359 ام. 
٠‏ الرياض بدون تاريخ (مكتبة ومطابع النصر الحديئة). 


بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع؛ 
تأليف علاء اللاكرخ أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» 
٠‏ نحقيق على محمد معوض - عادل أحمد عبد الموحود. بيروت 51١8‏ ١ه//ا1951١م.‏ 
« القاهرة 517 ١-لم؟*اه.‏ 
« بيروت ”*٠5١ه/؟9/61‏ ام 


البداية والنهاية؛ 
تأليف أب الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي؛ 
٠‏ تحقيق أحمد عبد الوهاب فتيح, القاهرة 4١5‏ ١ه/957١م.‏ 
٠‏ بيروت بدون تاريخ (مكتبة المعارف). 


البرهان ف علوم القرآن؛ 
2 أبي عبد الله يذو اللاو عمد بن بفادر يدر غيد الله الزر كشي ع 
* تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهرة 76١ه/417‏ ١م.‏ 


تاج العروس من جواهر الفاموس؛ 
تصنيم أ سيل محمد مرتضى ١‏ مسي الزبيدي» 
* تحقيق عبد الستار أحمد فراج؛ الكويت 85" ١ه‏ 9565١م.‏ 
تاريخ بغداد أو مدينة السلامء 
تأليف أبى بكر أحمد بن على بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي؛ 
* بيروت بدون تاريخ (دار الكتب العلمية). 
٠‏ تحقيق بشار بن عواد معروف», بيروت 1477١ه/١10.01م,‏ 
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تاريخ الطبري» 

تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» 

* بيروت 1417 ١1ه//60/‏ 9 ١م.‏ 

* تحقبق محمد أبو الفضل إبراهيم» مصر بدون تاريخ (دار المعارف). 

* تحقيق السيد هاشم الندوي, بيروت بدون تاريخ (دار الفكر). 
تاريخ مديئة دمشق؛ ٠‏ 

.ماةةدإها١ نحقيق عمر بن غرامة العمرو ي» بيرو ت‎ ٠ 
تأويل مشكل القرآن؛‎ 

* تحقيق السيد أحمد صقرع بيرو ت ١‏ هوام 

* تحقيق السيد أحمد صقرء القاهرة 917١م.‏ 

. * تحقيق فاطمة يوسف الخيمي» بيروت 0؟4١ه/4١٠٠1م,‏ 
تيصرة الأدلة في الكلام؛ 

تأليف ميمون بن محمد بن محمد النسفي المعروف بأ المعين النسفي» 

« تحقيق كلود سلامةع -1555-55م. 
التبصرر ل الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق ١‏ مهالكين؛ 

تأليف ا المظفر شهمور بن طاهر بن محمد الإسفرابين, 

» تحقيق كمال يوسف الحوت» بيروت لم5 ,١‏ 

تأليف أبي العلاء محمد بن عبد ال رمن بن عبد الرحيم المبار كفوري» 

* بيروت بدون تاريخ (دار الكتب العلمية). 
خفة القشهاء؛ 

تأليف أبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقددي؛ 

« بيروت ه1.8١ه/9584١م.‏ 


نخريج أحاديث الإحياء المسمى الغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأ خبار» 
٠‏ بهامش إحياء علوم الدين» القاهرة بدون تاريخ (دار إحياء الكتب العربية). 


ام 
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التخويض من الشارء 
تأليف زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن رحب الحنبلي» 
دمشق 555١ه.‏ 
تذاكرة الحفاظء 
تأليف أبي عبد الله نمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي 
* تعليق الشيخ زكريا عميرات» بيروت 5١14١ه/9548١م.‏ 
* بيروت بدون تاريخ (دار إحياء التراث العري). 
التعريفات؛ 
* بيروثت ٠12آاه.‏ 
* إستانيول بدون تاريخ. 
تعظيم قدر الصلاة؛ 
تصنيف الإمام محمد بن نصر المروزي» 
» تحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار المَريوائي. المدينة المنورة 4٠“‏ ١ه.‏ 
تفسير اب نأي حاتم المسمى تفسبر القرآن العظيم؛ 
تأليف عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم؛ 
* تحقيق أسعد محمد الطيب» مكة المكرمة /ا١4‏ ١ه/لا99١م.‏ 


سير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتنب السنةءٍ 
إعداد عبد العزيز بن عبد الله الحميدي» 
مكة المكرمة بدون تاريخ (حامعة أم القرى). 
تفسر ابن كثير المسمى تفسير القرآن العظيم؛ 
٠‏ نحقيق مصطفى السيد محمد وآأخرين؛ القاهرة 01 إهأء.0ام. 
؟ بيروت ١٠ةآاه.‏ 
* إستانبول اإام. 
« يزنك م 5اأه. 
* إستاتبول لم١‏ ١هأ4م؟‏ ام. 


* مراءجعة همرواك سوارء بيروت بدوت تاريخ إدار المعرفة). 


جمع وتوثيق ودراسة محمد عبد الرحيمء 
« القاهرة ؟9981١.‏ 
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تفسير ررح البيان؛ 
تأليف إسماعيل حقي اليروسوي» 
* إستانبول 85١١ه.,‏ 


٠‏ بيروت 1537 ١ه/85‏ 9 (م. 
تفسر السمعاق ال مسمى تفسير القرآن؛ 

كاللق أبى المظفر متصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاىي» 

.م١351/ه١‎ 418 تحقيق ياسر ابن إبراهيم - غنيم بن عباس بن غنيم, الرياض‎ ٠ 
تفسير الضحاك؛‎ 

تأليف الإمام أبي القاسم ضحاك بن مزاحم الهلالي البلحي» 

.19555/ه١‎ 415 تحقيق محمد شكري أحمد الزاويق» القاهرة‎ ٠ 


تفسر الطبري المسمى جامع البيان عن تأوي ل آي القرآن؛ 
تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» 
*بيروت 4.5١ه/984١م.‏ 
٠‏ بيروت اهه ؟؟ ام, 
٠‏ ضبط وتعليق محمود شاكر؛ بيروت .7٠0١١‏ 
٠‏ تحفيق عبد المحسن التركي, القاهرة 1457 ١ه/1١٠٠7م.‏ 
تفسير عبد الرزاق المسمى تمسر القرآنء 
تصنيف أبي بكر عبد الرزاق بن كََمّامٍ بن نافع الصنعان» 
* تحقيق دكتور محمود محمد عبده, بيروت 41١5‏ ١اه/‏ 999١م.‏ 
* تحقيق مصطفى مسلم محمد الرياض 14٠١‏ ١ه/‏ 19/86م. 
تفسر غريب القرأن؛ 
* تحقيق السيد أحمد صقرء ييروت 758 ١ه/917‏ ام. 
٠‏ تحقيق السيد أحمد صقر» القاهرة 71/8 ١هااره‏ 5 ام. 
تفسرر القرطبي ال مسمى ا جامع لأحكام القرآن؛ 
تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطي؛ 
* تحقيق أحمد عبد الحليم البردوني, القاهرة 19/7١ه//91١م.‏ 
» اعتناء وتصحيح هشاء سمير البخاري» بيروت .١1595/١541١5‏ 
٠‏ تحقيق عبد المحسن التركي؛ بيروت 471 ١ه//١٠1م.‏ 
* بيروت بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 


ري 
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تفسير جاهد بن جبر؛ 

* إعداد عبد السلام أبو الخيل؛ دار الفكر الإسلامي» مدينة نصر .١9484‏ 
تسبر مقاتل بن سليمات؛ 

تأليف أي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني» 

» نحقيق عبل الله مود تحائه القاهرة ل 

.١ 3/877 تحقيق عل الله محمد شحاته القاهرة‎ ٠ 

٠‏ تحقيق أحمد فريدء بيروت ٠١5‏ :5م. 
تفسبر النسفي ا مسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويا ؛ 

“الى قبا ء الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات النسقي» 

* تحقيق مروان محمد الشعار» بيروت 5١14١ه/995١م.‏ 


تفسير الواحدي المسمى الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز؛ 
٠»‏ نحقيق صفوان عدنان» دمشق ه6١14‏ ١ه.‏ 
تقريب التهديب؛ 


* تحقيق محمد عوامة) حلب "١٠1١اش.‏ 


تلخيص ا جبيرء؛ 
تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاي؛ 
* تحقيق السيد عبد الله هاشم اليمان المدنيء المدينة المنورة 84١ه/4‏ 195م. 


تنوير ا مقباس من تفسير ابن عباس ؛ 
تاليف ألى طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي» 
٠‏ تحقيق محمد على بيضونء بيروت 45١‏ ١ه/١٠٠٠م.‏ 
تهذيس الأماء واللغات؛ 
تأليف أبىي زكريا محيي الدين يى بن شرف بن مُرِيٍ النووي» 
» بيروت بدون تاريخ (دار الكتب العلمية). 
تهديب التهديب ؛ 
تأليف أي الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني» 
* تحقيق عحليل مأمون شيحة وآخرين» بيروت 1411١ه/159م.‏ 
« حيدارآباد ©؟5١-/1؟‏ 9 اهألا.9١9.3-1١ام,‏ 
* بيروت 015٠1١ه/84‏ 3 اع. 


ردن 
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تهديب اللغة؛ 
تأليف أي منصور محمد بن أحمد بن أزهر الهرو ي الأزهري»: 
؟ بيرونت ا 
» تحقيق عبد السلام محمد هارون وأخرين» القاهرة 18--لام؟ زه/ 510-19 ام. 


التوفيق على مهمات التعاريف؛ 
كال زين الدين محمد عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي المناوي» 
٠‏ محقيق محمد رضوان الداية. بيروت - دمشق ٠١‏ 41١ه.‏ 
الثقات ؛ 
تأليف أي حاتم محمد بن حبان بن أحمد ال لتميمي البمبي, 
* بيرو ث 1 ام, 
* حيدر اباد 81 حار ؟ لم91 8-1/!ا9 ام. 


جامع الأصول في أحاديث الرسول» 
تأليف بحجد الدين أن السعادات المبار ك بن محمد ابن الأثير الجرري» 
٠‏ تحقيق عبد القادر الأرنؤوط» دمشق ٠59١ه/.97‏ ام. 
ا جامع الصغير؛ 
تأليف أبي عبد الله محمد بن حسن بن فرقد الشيباني الحنفي, 
٠‏ بيروت 5 ١٠8اإه.,‏ 


ا جامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ 
* تحقيق محمد حجاج الخطيب؛ بيروت 9١4١إه.‏ 


ا جواهر ا حسانث ف تفسير القرآن؛ 
تأليف أبي زيد عبد الرحمن ين محمد بن مخلوف الثعالبي» 
٠‏ تحقيق علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود, بيروت 5418 ١ه//991١م.‏ 
٠‏ تحقيق أبو محمد العُماري الإدريسي الحسينء بيروت 517 ١ه/19595م.‏ 
* ببروت بدون تاريخ (موسسة الأعلمي للمطبوعات). 
ا جواهر الضية في طبقات ا حنهيةء 
تأليف أي محمد محبي الدين عبد القادر بن محمد بن أب الوفاء القرشي» 
* كراتشي بدون تاريخ (مير محمد كتب خانه). 
ا حاوي الكبير؛ 
تأليف أبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» 
٠‏ تحقيق على محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود. بيروت 4١4١1ه/95914١م.‏ 
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تأويلات القران 

ا حجة ف القراءات السبع؛ 

تأليق أى عبد الله الحسين بن أحمد بن خعالويه 

.ه١4٠١١ تحقيق عبد العال سالم مكرم؛ بيروت‎ ٠ 
حجة القراءات؛‎ 

تأليف الإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زتحلة, 

.ما1.0.1١/ه١1477 تحقيق سعيد الأفغان» بيروت‎ ٠ 

.م١984/ه١14٠14 تحقيق سعيد الأفغان» بيروت‎ ٠ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛‎ 

تأليف أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الإصفهان, 

* بيرو ت ت . + أشى, 

* بيروت هخم وام 


خرانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ 
تأليف عبد القادر بن عمر بن بايزيد البغدادي» 
« تحقيق عبد السلام محمد هارونء القاهرة 4٠5‏ ١ه/19/4١م.‏ 
الدر الصوث في علوم الكتاب ا مكنون؛ 
تأليف أحمد بن يوسف بن محمد المعروف بالسمين الحلبي؛ 
« تحقيق أحمد محمد الخراط. دمشق 1٠١5‏ ١ه/‏ "9586 ام. 
الدر ا شور ف التفسبر با مأنور؛ 
تالبق أن الفضل حلال الدين عبد الرحمن بن أن بكر بن محمد السيوطي» 
٠‏ بيروت 5955١م.‏ 
* بيروت لم98١.‏ 


م٠‎ .*/هم١‎ 4715 تحقيق عبد المحسن التر كي) القاهرة‎ ٠ 
' الدراية في - يج أحاديث اهداية؛‎ 
تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني؛‎ 
تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» بيروت بدون تاريخ (دار المعرفة).‎ ٠ 
ديوات أمية اب نأي الصلت؛‎ 
.م١9ا/4 تحقيق عبد الحفيظ السطلى» دمشق‎ ٠ 
رد ا نختار على الدر الختار شرح وير الأبصار ا معروف بحاشية ابن عابدين؛‎ 


* بيروت الم ؟١اصض.‏ 


تين 


الصادر والمراجع 
روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاق؛ 

* بيروت بدوك تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 

* بيروت 19/85م. 

.م١9م1ا//هاأ‎ ١8 بيروت‎ * 


الروض العطار في خبر الأقطار؛ 
٠‏ تحقيق إحسان عباس» بيروت ه91/5١م.‏ 


زاد ا مسير علم التفسير؛ 
* بيروت 5.5 اهم 


. 


* تحقيق زهير الشاويشء بيروت 4٠١54‏ ١ه/9484١عم.‏ 
زبدة العرفات؛ 

تأليف عبد الفتاح بالوي» 

* إستاتبول بدون تاريخ (مدامدي؟ اقائة1). 


الزهد الكبرء 
تصنيف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» 
ه تحقيق عام أحمد عخيدوع بيروت 9451 ١ام.‏ 
زوائاء مسند ا حارث ابن أي أسامة؛ 
تأليف نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيئمي» 
٠‏ تحقيق حسين أحمد الباكريء المدينة المنورة 4١7‏ ١ه/19917م.‏ 
سبيل المهمدى والرشاد في سيرة نخير العباد؛ٍ 
٠‏ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود - على محمد معوض»ء بيروت 4١4‏ ١ها//991١م.‏ 
سمن أين هاجة؛ 
تصنيف أي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويئ» 
* نسخخة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 141١‏ ١ه/1995م.‏ 
سنن أى داودء 
تصنيف أي داود سليماكث بن الأشعث السجستان الأزدي؟ 
٠‏ نسخمة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء إستاتبول +41 1ه/194917م. 


تأويلات القران 


سنن الثرصدي؛ 
تصنيف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» 
* نسححة مصوره ضمن موسوعة الضية : الكتب السقة وشروحهاء إستانبول 1ه ام 


سنن الدارقطني) 
تصنيف أي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطين؛ 
٠‏ تحقيق عبد الله هاشم يان المدنء المديئة المنورة 1485ه/95١م.‏ 
* تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون,ء بيروت 4075 ١ه‏ .. 1ام, 


سنن الدارمى؛ 
سين إن عرع عرد عبد الرخروي لفطل النارمية 
٠‏ نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب السئة وشروحهاء إستانبول 51١ه/9917١م.‏ 


سن معي بن صر 
تصنيف أب عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساي» 
٠‏ تحقيق سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد» الرياض 4١5‏ إاغ/ 9491 ١م.‏ 


السنن الكبرى؛ 
تصنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» 
تحقيق حسن عبد المنعم شلبي» بير وا نك ١‏ ه/اءءآم. 


السدن الكبرى؛ 
تصنيف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي) 
* تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة 4١4‏ ١ه/4‏ 99١م.‏ 
* تحقيق محمد عبد القادر عطاء بيروت 574 ١ه/١٠٠م.‏ 


سنن النسائي؛ 
تصنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» 
ه نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب السستة وشروحهاء إستانبول 1417 ١ه/؟995١م.‏ 
سير أعلام النبلاء؛ 
تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي, 
* تحقيق شعيب الأرنؤوط - محمد نعيم العرقسوسيء بيروت 15١51١ه/95948١م.‏ 
٠‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط - محمد نعيم العرقسوسيء بيروت 517١ه.‏ 
الس مق العبوية؛ 
لأبي محمد جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري؛ 
تحقيق طه عبد الرؤف سعدء بيروت ١١54١ه/.959١م.‏ 
٠‏ تحقيق مصطفى السقا - إبراهيم الأبياري - عبد الحفيظ شلبى» القاهرهة ا” اههه 9 .2١‏ 
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المصادر والمراجع 
تأليف أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي المعروف بابن العماد, 
٠‏ تحقيق عبد القادر الأرناءوط - محمود الأرناعوط» بيروت 41١4‏ ١ه/1959م.‏ 
* بيروت بدون تاريخ (دار الكتب العلمية). 


شرح التأويلات؛ 
ه نسخحة مخطوطة ممكتبة سليمانية» قسم حميدية» رقم .1١1/5‏ 
« نسخحة مخفطوطة ممكتبة طوبقابي سرابي» قسم مدينة» رقم .1١15‏ 
* نسخخحة مخطوطة ممكتبة بايزيد» قسم ولي الدين» رقم 5 47: 24585 475. 
٠‏ نسخحة ممنطوطة بمكتبة الحرم المكي» رقم .57٠‏ 
شرح ديوان زهير بن أي سلمى؛ 
تأليف أي العباس أحمد بن يحى بن زيد الشيباق تعلب» 
» القاهرة 6م. 
شرح الزرقان على ا موطاء 
تأليف محمد بن عبد الباقي بن يوسف الررقاي المالكي؛ 
٠‏ بيروت ١١81اه.‏ 


تأليف أبي بكر نمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل السرخحسي» 
» تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي» بيرو ت هام 
تأليف كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي المعروف بابن الما 
* بيروت بدون تاريخ (دار الفكر) . 
شرح مشكل الآثارء 
٠‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط» بيروت ©١41١ه/غ‏ 99 ١م.‏ 
شرح معان الأثار» 
تأيِف أي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» 
٠‏ تحقيق محمد زهري النجار: بيروت 14٠١1‏ ١ه//ا8م‏ 9 ١م.‏ 
٠‏ نتحقيق محمد زهري النجارء بيروت 68 أإشصى 
* نتحقيق محمد زهري النجارء بيروت 5١5‏ ١ه‏ 59 ١م.‏ 


وين 


تأويلات القران 
شعب الإينان؛ 
٠‏ تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» بيروت ١٠4١ه.‏ 
* تحقيق عبد العلى عبد الحميد حامد, رياض 451 ١ه١١٠م,‏ 


نمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ 

0 تصنيف أن سعيد نشوان بن سعيد الحميري» 

* تحقيق حسين بن عبد الله العمري وآخرين» دمشق 47١‏ ١ها/ة949١م.‏ 
الصحاح المسمى ناج اللغة وصحاح العربية؛ 

تأليف 95 نصر إسماعيل بن حماد اوه ري» 

.١8/١ تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء المملكة العربية السعودية‎ ٠ 

* تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء بيروت ٠149م.‏ 


صحيح ابن حياك؛ 
تصنيف أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي. 
* تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ بيروت 141١14‏ ١ه/!949١م.‏ 


صيحيح ابن خزريمة؛ 

تصنيف ألي بكر محمد بن إسحاق بن حزيمة السلمي النيسابوري» 

* تحقيق محمد مصطفي الأعظمي, بيرو ت اهأ ءا ام, 

٠‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» برو ت 0 اشع ةام. 
صحيح البخاري ا جامع الصحيح»؛ 

تصنيف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المتُعفِي البخاري» 

٠‏ نسخحة مصورة ضمن موسوعة السنة؛ الكتب الستة وشروحهاء إستانبول هام 
فجي معام اجام العبميع ا 

* نسخة مصورة ضمن موسوعة السئة»؛ الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 41١1‏ ١هأ/319517١م.‏ 
صحيفة على بن أي طلحة السقى سيم اين عباس + 

إعداد راشد عبد المنعم الرجال» 

بيروك 15 أعم. 
صفة الصفوة ؛ 

تأليف أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي المعروف باين الدوزي» 

.م١919/ه١49 تحقيق محمود فاخوري - محمد رواس قلعجي, بيروت‎ ٠ 
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طبقات ا حسايلة: 
« تحقيق محمد حاهمد الفقي: بيره ت بدون تاريخ (دار المعرفة). 
طبقات الشافعية؛ 
٠‏ تحقيق الحافظ عبد العليم حانء بيروت لا١.٠1‏ ١اه.‏ 
طبقات الشقهاء؛ 
تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشرازي» 
* تحقيق حليل الميسء» بيروت بدون تاريخ (دار القلم). 
الطبقات الكبرى)» 
تأليف أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري المعروف بابن سعد 
- بيرات بدول تاريخ (دار صادر). 
٠‏ نتحقيق علي محمد عمرء القاهرة 1 هأ .ام 
طبقات الفسرين؛ 
تأليف أبي الفضل جلال الدين عبد ال حمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» 
* تحقيق على محمد عمرء القاهرة 90/5/8١79‏ ام. 
تأليف أحمد بن محمد الأدنوي» 
٠‏ تحقيق سليمان بن صالح الخري. المدينة المنورة 14117 ١1ه//931١م.‏ 
> إعداد عبد السلام عبد المعين» بيروت 5 إشسر؟. دام 


العام وا متعلم؛ 
تأليف الإمام أ حنيفة نعمات بن نابت الطوطى» 
« تحقيق محمد زاهد الكوثريء القاهرة .7" ١ه.‏ 
تأليف أي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي 
" تحقيق صلاح الدين المنحدء الكويت /9454١م.‏ 
العلل 
تأليف أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطين» 
* تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي» الرياض 5٠١5‏ ١هأره8‏ 8 اع. 
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العلل ا متناهية في الأحاديث الواهية؛ 
تاليف الي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي المعروف بابن التوزي؛ 
» تحقيق حليل الميس» بيروت ٠١7‏ إه. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ 
تأليف أبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيي؛ 
#وروات اها 1 ام 
عون / ليغ ل شرح سنن أبي داود؛ 
0 0 ابه 5 ' ٍِ أ 2 
* بيروونك ه 5١‏ أت 
غريب ا حديث؛ 
« تحقيق محمد عبد المعيد حان: حيدرآباد 9١ه/191م.‏ 
غريب الحديث» 
تحقيق عبل الله الخبوري» بغداد /ب51” اه. 
بيروت 588 أحخ. 


الفائق ف غريب الحديث؛ 
٠‏ تحقيق إبراهيم مس الدين» بيروت 1411١ه/597١م.‏ 
٠‏ تحقيق محمد فؤاد عيد الباقي - محب الدين الخطيب» بيروا ثت 7095 اه 
* تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى - محب الدين الخطيبء القاهرة /10. 5 ١ه/‏ 985 ام. 
. قي محمد فؤاد عبد الباقي - محب الدين ١‏ لخطيب» بيرو ت يدون تاريخ (دار المعرفة), 
فح القدير الجامع بين فب الرواية والدراية من علم التفسير؛ 
» بيروت بدون تاريخ (دار الفكر). 
فرائد الأدب؛ 


تأليقك لويين مغلو قت 
* بيروا نك 111آاخ. 


متاق 


الفردوس بجأئور ا خلا ب؛ 
الفرق بين القرق وبيان الغرقة الناجية؛ء 
تأليف عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» 
٠»‏ بيروت /ا/ا51 إم. 
٠‏ نحقيق محمد محي الدين عبد الحميد؛ القاهرة بدون تاريخ (دار المعرفة). 


الك سعيين عمل 
* تهران ١8١‏ : 


الفروع من الكاق؛ 
تأليف أنى جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليي؛ 
٠‏ تصحيح علي الأكبر الغفاري؛ بيروت 101١‏ ١اه.‏ 
الفصل ني ا ملل والأهواء والنحل» 
٠‏ القاهرة بدون تاريخ (مكتبة الخانجي). 
فضائل الصحابة؛ 
٠‏ تحقيق وصى الله بن محمد عباس» رياض 147١‏ ١ه/999١م,‏ 
الشهر ست؛ 
تأليف أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن محمد الوراق المعروف بابن النديم؛ 
٠‏ بيروت 758 اه/م/اة ام. 
٠‏ بيروا ت بدون تاريخ (دار المعرفة). 
الفوائد ا جموعة في الأحاديث ا لوضوعة؛ 
٠‏ تحقيق عبد الرحمن بن يبى المعلمي اليمانى» بيروت 597١ه/19177م.‏ 
فيض القدير شرح ا جامع الصغيرء 
«مصر "ه7١اه//ا‏ 97 ١م.‏ 
٠‏ بيروت 5١4١ه/994١م.‏ 


تأويلات القران 
القاموس اخيط؛ء 
تأليف محمد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزابادي؛ 
٠‏ القاهرة 7٠‏ ١اه.‏ 
القناك. في ذ كر علماء جم رقندء 
* تحقيق يوسف المحادي. تهران 141٠٠١‏ ١ه/1939م.‏ 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ 
تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان بن قيماز الذهبي؛ 
* تحقيق محمد عوامة, 4١7‏ ١ه/1‏ 99 إم. 
الكاف الشاف في تخري جأحاديث الكشاف» 
* بيروت 1١5‏ ١هه‏ 99 ١م‏ (إيهامش تفسير الكشاف ). 
* تحقيق أحمد محمود عبد الله السميع. بيروت 1417١‏ ١ه/..٠7م,‏ 
الكامل ف ضعفاء الرجالء 
٠‏ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود - على محمد معوض» بيروت /551١م.‏ 
٠‏ نحقيق ييى مختار غزاوى» بيروا ت 98 اه/مرموام. 
كناب الأثاوء 
تأليف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الحنفي المعروف بالإمام أبي يوسف» 
٠‏ تحقيق أب الوفاء الأفغان» بيروت 5ه17ه. 
كتاب الأصل؛ 
تأليف أبي عبد الله محمد بن حسن بن فرقد الشيبان الحنفي» 
» تحقيق أبي الوفاء الأفغان» بيروت 14٠١‏ ١هأ/.199م,‏ 
كناب الأغاينق؛ 
٠‏ القاهرة 5951١م.‏ 
كناب الإيهان؛ 
تأليف محمد بن يبى بن أبي عمر العدن» 
٠‏ دراسة وتحقيق حمد بن حمدي الحابري الحري» الكويت 1017 ١م.‏ 
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كتاب الت وحيد؛ 
تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي» 
* تحقيق بكر طوبال أوغلي - محمد آروتشي. أنقرة 45717 ١ه/؟,‏ م 
كتاب الزهد؛ 
تأليف أبي عبد الرحمن عبد الله ين المبارك بن واضح المروزي؛ 
٠‏ نحفيق حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت بدوك تاريخ (دأر الكتب العلمية). 
كتاب السيعة في القراءات؛ 
تأليف أبي بكر أحمد بن موسى بن ماهد التميمي؛ 
٠‏ تحقيق شوقي ضيفء القاهرة 4.٠‏ إه. 
٠‏ نحقيق شوفي ضيف. القاهرة بدون تاريخ (دار المعارف). 
كتاب الضعفاء؛ 
تأليف أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي؛ 
٠‏ تحقيق حمدي بن عبد اجحيد , بن إماعيل السلفي» الرياض 57٠١‏ ١ها.‏ ٠٠5م.‏ 
كتتاب العينء؛ 
م الطخليا ل ادن عمو الور يديه 
كتاب الفن؛ 
القن أبي عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية ا مروزي» 
٠‏ تحقيق سهيل ز كاري بيرونث 4 آاه] 9 ام. 
كتاب الصاحف؛ 
تأليف أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السحستان» 
* تحقيق ملع [ اطاحفء معلونع.! /51ام. 
٠‏ نحقيق لطاع[ تتاطاعض القاهرة ده ام 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيود الأقاويل في وجوه التأويل؛ 
تأليف أب القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري» 
الروك 16 اماع11 م 
* تحقيق عادل أحمد عبد الموحود - على محمد معوض» الرياض 41/8 8/6١‏ 155م. 
* تحقيق محمد مرسي عامر, القاهرة بدون تاريخ (دار المصحف). 
كشاف اصطلاحات القنون والعلوم؛ 
تأليف محمد أعلى بن على بن قاضي محمد التهانوي 
* تحقيق علي دحروج. بيروت ,.١1549451‏ 
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تأويلات القرآن 
كشف الأستار عن زوائد اليزار على الكتب الستة؛ؤ 
القن الحافظل نور الدين علي بن أن بكر ! فيثمى » 
كشف ال خفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ 
تأليف أبي الفداء إسماعيل 0 ينيك بن عبد اهادي العجلون» 
٠‏ تحقيق أحمد القلاش» بيروت ه.غ اهاعم ة ام. 
* القاهرة ١1ه”١إه.‏ 
ليو يوام نين وياد الحاج أحمدء دمشق 171 ١ه/؟١.1م.‏ 
٠‏ تعليق أحمد القلاش» القاهرة بدون تاريخ (مكتبة التراث الإسلامي). 
. تحقيق أحمد القلاش» حلب بدون تاريخ. 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنوث؛ 
تأليف كاتب حلي مصطفى بن عبد الله القسطنطيئ المعروف بحاجي نحليفة) 
٠‏ بيروت 417 اه/99١م.‏ 
* إمتانبول .١ 91/١‏ 


الكشف والبيات» 
نلعن أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النعلى النيسابوري؛ 
« نحقيق أبى محمد بن عاشور» بيروت ١‏ هأغ.0آم. 
كر العمال ف سنن الأقوال والأفعال؛ 
٠‏ تحقيق حمود عمر الدمياطي». بيروت 5١53‏ ١اهم.‏ 
« بيروت 4.١6‏ اهدهم ة ام. 
» بيروت 5 أ١م.‏ 


اللآأي الصنوعة في الأحاديث ا موضوعة؛ 
٠»‏ بيروت بدون تاريخ (دار المعرفة). 
اللباب ف تهديب الأنساب؛ 
تاليف أبي الحسن عرز الدين ابن الأثير علبي بن جمد بن محمد عبد الكريم الجحزري» 
* يروت 4١541١ه/934١م.‏ 
لسان ا حكام في معرفة الأحكام؛ 
» القاهرة 88 زه/317 ام. 


المصادر والمراجع 
لسات العرب؛ 
تأليف أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» 
بيرء ت 5 54١‏ ١اه.‏ 
تهران ه .2 ١اه.‏ 


لساك الميراتء 
* بيروت 14١8‏ ١ه/4م‏ 9 ١م.‏ 
*بيروت 5١.14١ه/8‏ 1 ١م.‏ 


تأليف أي بكر شمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل السرحسي» 
*بيروت ١55١ه/١.١5١م.‏ 
* بيروت 1405 ١ه/985‏ ام. 


البسوط ل القراءات العشوء 

تاليف أي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهانى. 

.م198./ه١14.0١ تحقيق سبيع حمزة حاكمي. بيروت‎ ٠ 
مجاز المرانء‎ 

تأليف أبي عييدة معمر بن المثى التيمي البصري» 

,م١958١ محميق فؤاد سزكينء بيروت‎ ٠ 

.١5ه‎ 4 تحقيق فؤاد سركين, القاهرة‎ ٠ 

٠‏ نحقيق فؤاد سزاكين,» القاهرة 88 ام. 


جمع البياث ف تفسرر القرآن؛ 

* تحقيق السيد أحمد الرسويي المحلاي - فضل الله الطباطبائي» بيروت 4١28‏ ١ه/466١م.‏ 
مجمع الروائد ومنبع الفوائد؛ 

تصنيف نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي؛ 

* القاهرة - بيروت /ا٠‏ 5 اه. 

.م١351/ بيروت‎ ٠ 

٠‏ تحقيق عبد الله الدرويشء بيروت 15١41١ه/4‏ 199م, 


جم رع نتاوى ابن تبمية؛ 
تأليف أبي العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: 


عق 


تأويلات القران 
حاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغاء؛ 
* بيروت بدون تاريخ (إدار مكتبة الحياة). 
ا سب في تبيون وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها؛ 
٠‏ تحقيق محمد عبد القادر عطاء بيروت 9١51١ه/959١م.‏ 
ا خرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز؛ 
تأليف أبي محمد ابن عطية عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن الأندلسي» 
٠‏ تحقيق عبد السلام عبد الشاقي محمد بيروت 154١7‏ ١ه/991ام.‏ 
٠‏ تحقيق عبد السلام عبد الشاق محمد؛ بيروت 1477١ه/1١١1٠م,‏ 
الى » 
2 تحقيق حنة من العلماع. يبرونت بدون تاريخ. 
تأليف ألى عبد الله زين الدين محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي؛ 
٠‏ نحقيق محمد خاطر» بيروا نت 5١‏ ١هره‏ 5 ام., 
مختص رآ شواذ القرانث م نكتاب البديع؛ 
تلق أن غود الله اللسية بن أحمد بن ععالويهع 
٠»‏ القاهرة بدون تاريخ (مكتبة المتببي). 
٠‏ نحقيق تءومدساجرى 8 الع طخو بيروا ت بدون تاريخ إدار الهجرة). 
تأليف أي عبد الله محمد بن نصر المروزي» واحتصار أحمد بن علي المقرزي. 
فيصل آبادى لل ١‏ 5 اهم ة اع. 
مراتب النحويين؛ 
تأليف أبي الطيب عبد الواحد بن علي الحلبي اللغوي» 
* القاهرة 1/6 اه. 
ا مراسيا؛ 
تصنيف أي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني» 
* نحقيق شعيب الأرنؤو ط؛ بيروت لء ة اه 


بحن ا 


امتحدرك على الصحيحين؛ 
تصنيشضف أي عبد الله محمد بن عبد الله بن مححمك الحا كم النيسايرري» 
٠‏ تحقيق مصطفي عبد القادر عطاء بيروت ١١14١ه/.984١م.‏ 
٠‏ تحقيق عبد الر حمن مقبل بن هادي الوادعي» القاهرة 41١1‏ ١ه/59531١م.‏ 


مسند أي يعلى ا موصلي؛ 
تصنيف أب يعلى أحمد بن علي بن المثنئ الموصلي» 
* تحقيق حسين سليم أسدء بيروت 1+4١ه/9814‏ ام. 
٠‏ تحقيق حسين سليم أسد» دمشق 14١5‏ ١ه/؟99١م.‏ 
“مسند أحمد ابن حنيال» 
تصنيف أب عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
٠‏ نسخحة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 4١‏ ١ه/؟1955م.‏ 
* تحقيق جخنة من العلماء» مؤسسة الرسالة» بيرووت 8١ه/ة‏ ام 
مسند البزارء 
* حقيق محفوظ الر حمن زين الله بيروت - المدينة 8 اص 
مستد ال ربيع ؛ 
تصنيف الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري». 
٠‏ تحقيق محمد إدريس - عاشور بن يوسفء بيروت 5١1١اه.‏ 
مسند الروياق؛ 
» تحقيق أيمن علي أبو يماني, القاهرة 417 ١هأ/ه95١م.‏ 
مسند الشافعي؛ 
مسندك الشاميين؛ 
* تحقيق حمدي بن عبد المحيد السلفي» تيرو انث هع ١ه/6موام.‏ 
مسند الشهاب؛ 
تصنيف أبي عبد الله حمد بن سلامة بن جعفر القضاعي. 
تحقيق حمدي بن عبد المحيد السلفي» بيروت 14١07‏ ١ه/986‏ ام. 


م 


تأويلات القران 
مسند الطيالسي؛ 
تصنيف ألي داود ليهات بن داود الطيالسي؛ 
٠‏ بيروت بدون تاريخ (دار المعرفة). 
مسستك بد بن ميا ؛ 
0 اصنيق أى عينك عيك ين يكاين تصن الكدئ: 
٠‏ نحقيق صبحي السامرائي - محمود محمد خليل الصعيديء القاهرة 5٠/‏ ١ه.‏ 
مشارق الأنوار على صحاح الاثار؛ 
تأليف أي الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصوبي السبيّ) 
« القاهرة بدون تاريخ (ا لكتبة العتيقة ودار التراث). 
مشكل الأثار؛ 
* تحقيق محمد عبد السلام شاهين» بيروت 4١٠‏ ١هه99١م.‏ 
مصباح الزجاجة فٍ زوائد ابن ماحة؛ 
تأليف شهاب الدين أبي العياس أحمد بق أن بكر بن محمد الكناني البوصيري» 
« تحقيق محمد المنتقى الكشناوي» بيروت +١7‏ اه 


ا مصباح ا مدير؛ 
تأليف العلامة المقرئ أحمد بن محمد بن علي الفيومي؛ 
« القاهرة 17١‏ ١هأء..٠٠1م.‏ 
مصنف اب نأي شيبة ا مسمى الصنف في الأحاديث والاثار؛ 
تصنيف أب بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوق. 
ولتي كال برسك لبرت الرياض 4١5‏ ١ه//84.‏ 9 ١م.‏ 
«بيروت 54١51١ه/994١ع.‏ 
٠‏ تحقيق محمد عوّامة؛ بيروت 4517 ١ه/1:0.5٠م,‏ 
مصنفض عبد الرزاق» 
تصنيف أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعان» 
* تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي» بيروت 5.7 1ه/987 ١م.‏ 
الصنوع ف معرفة ا حديث ا موضوع؛ 
تأليف أي الحسن نور الدين علي بن سلطان محمد الهروي المعروف بعلي القاري» 
٠‏ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. الرياض 5٠54‏ ١ه/544١م.‏ 
ا مطالب العالية بزوائد ا مسانيد الثمانية؛ 
تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» 
٠‏ تحقيق سعد بن ناصر الشثري وآخرين؛ الرياض 519 ١ه/9538‏ ام. 
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المصادر والمراجع 
العا رفء 
تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المعروف بابن قتيبة 
٠‏ تحقيق ثروت عكاشة:, القاهرة ؟955١م.‏ 


معال السزيل؛ 
تأليف أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» 
* تحقيق خخائد العك - مروان سوارء بيروت 4-007 1ه//610/؟ ام. 
* بيروت 14١5‏ ١ه/ت‏ م9 ١ام.‏ 
* تحقيق محمد عبد الله النمر وآخرين؛ بيروت 4١5‏ ١ه.‏ 
» الرياض 14٠١5‏ ١ه.‏ 
* تحقيق محمد عبد الله النمر وآخرين» بيروت 14117 ١ه/1991م.‏ 
معائ الران؛ 
تأليف أبي زكريا يى بن زياد بن عبد الله الفراء؛ 
٠‏ تحقيق أحمد يوسف حاتي - محمد على النجار» بيروت 5ت 5 ١م,‏ 
* تحقيق أحمد يوسف حاتي - محمد علي النجار»؛ بيروت ١٠1948م.‏ 
٠‏ تحقيق إبراهيم همس الدين» بيروت 1551 ١ه/؟١٠٠م.‏ 
معان القرآن؛ 
تأليف أبي إسحاق الزجاج إبراهيم بن السَرِي بن سهل؛ 
* تحقيق عبد الحليل عبده شلي» بيروت 4 اه/مارة ام. 


معاق الشرآت؛ 
تأليف أبي بجعفر التّخاس أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادق المصرئ) 
2 تحقيق 559 علي الصابون» بيرودت م1 اهارممة ام. 


معتصر الختصر امعتصر من الحتصر من مشكل الأثار؛ 
تصنيف القاضي أبي إحاسن يوسف بن موسى الحنفي» 
٠‏ ببروت - القاهرة بدون تاريخ (عالم الكتب - مكتبة المتبي). 


معجم الأدباء؛ 
تأليف أبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحمويء المعروف بياقوت الحمويء 
* بيروت بدون تاريخ (مطبوعات دار الميمون). 
٠بيروت‏ ١551١م.‏ 
٠‏ تحقيق إحسان عباس» بيروت 1997م. 


مح * 


تأويلات القران 
ا معجم الأوسط؛ 
تصنيف أي القاسم سليماك بن أحمد بن أيوب الطبران» 
» تحقيق طارق بن عوض الله - عبد المحسن الحسيئء» القاهرة 11١٠‏ ١ه.‏ 
* تحقيق محمود الطحانء الرياض 1١05‏ ١اه.‏ 
* تحقيق محمود الطحان, الرياض 24١١5‏ ١هأره‏ 95 ١م.‏ 


» بيروت بدون تاريخ (دار الفكر). 
* القاهرق 4 75 اهأ" .19م. 


تاليش عمر ركبا كخالة 
معجم القراءات؛ 
تأليف عبد اللطيف الخطيب» 
* دمشق 11717 اه/1 ١٠٠1م‏ 
معجم الشراءات القرانية؛ 
تأليف عبد العال سليم مكرم وأحمد مختار عمرء 
٠الكويت‏ ”1.0١ه/م‏ ؟98١ام.‏ 
* القاهرة 9917 اع. 
ا لعجم الكبي ؛ 
تصنيف أب القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبران» 
* تحقيق حمدي عبد امحيد السلفي» الموصل 4 4٠‏ ١ه/9867‏ ١م.‏ 
معجم لغة الفشهاء؛ 
تأليف محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي؛ 
٠بيروت‏ ه-.1١ه/هلمرة‏ ١م.‏ 
معجم امؤلفين تراجم مصتقي الكتب العربية؛ 
تألين عمر رطنا كحالة 
٠‏ دمشق 7197 ١هملاه‏ 59 ام. 
ا معجم الفهرس لألقاظ ا حديث النبوي؛ 
ير ١‏ ي. فنساك» (نقله إلى العربية: محمد فؤاد عبد الباقي)؛ 
* بيروت 7.٠4١ه/987‏ اع. 


الصادر والمراجع 
ا معجم ا مشهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ 

إعداد محمد فؤاد عبد الباقي؛ 

» القاهرة 754 ١هارهع‏ 9 ام. 

٠‏ إستاتبول المةاعم, 

«القاهرة م١4‏ ١ه/مم‏ 9 ١م.‏ 


ا معجم الوسيط؛ 
تأليف إبراهيم مصطفى وآخرين» 
« القاهرة ه178 ١اهأّع..١م.‏ 
* القاهرة 937 اع. ظ 
9إستاتبول 9937١م.‏ 
٠‏ إستانبول بدون تاريخ (المكتبة الإسلامية). 
معرفة الفراء الكبار على الطبقات والأعصار) 
تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهيى؛ 
٠‏ تحقيق طيار آلئقولاج؛ إستانبول 5١5‏ ١هه159م.‏ 00 


ا مغرب ف ترتيب ا معرب» 
تأليف أب الفتح برهان الدين ناصر بن عبد السيد بن علي المطرّزي» 
٠‏ تحقيق محمود فاحوري - عبد الحميد مختاره حلب 598١ه/9199ام.‏ 
ا معني؛ ظ 
تأليف موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي, 
» بيروت 1٠82‏ إهش. 
مغني اللييب ع نكتب الأعاريب؛ 
تأليف جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري» 
٠‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء بيروت 34317١م.‏ 
مفائيح الغيب؛ '٠‏ 
تأليف أي عبد الله فخخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
* طهران بدون تاريخ (دار الكتب العلمية). 
#بيروت ١١14١هل.199م.‏ 
"'بيروت 5 ث6 
منفردات ألفاظ القرآن؛ 
تأليف أي القاسم الراغب الحسين بن محمد بن المفضل الإصفهان» 
٠‏ تحقيق صفوان عدنان داودي» دمشق 14١7‏ ١ه/9597١ام.‏ 


باه ؟ 


تأويلات القرآن 

متقالات الإسلامين واحلاف ا مصلين؛ 

تأليف أني الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» 

٠»‏ تحقيق هلموت ريترء بيروت بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 
ا ملل والحل؛ 

تأليف أبى الفتح تاج الدين محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهر ستاني» 

٠‏ تحقيق محمد سيد كيلايي» بيروت 15٠5‏ اش. 

» تعليق أحمد فهمي محمدء بيروت 141 ١ه/19517م.‏ 
ا متخب من مسناء عباء بن ميد؛ 

تصنيف أبى محمد عبد بن حميد بن نصر الكسي» 

.م1٠١‎ ١ تحفيق أبي عبد الله مصطفى بن العدويء الرياض 557 (ه//؟‎ ٠ 
ا منجد ف اللغة والاداب والعلوم؟‎ 

" تأليف لويس معلوف» بيروت 955١م.‏ 


مرسوعة فقه عبد الله بن مسعود؛ 
* بيروت ١‏ 4١ه/4مة١ام.‏ 
ا موطاء 
تصنيف أب عبد الله مالك بن أنس بن مالك» 
* نسخحة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 41١ه/997١م.‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجحال؛ 
تأليف أبي عبد الله خمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, 
٠‏ تحقيق على محمد البجاوي» القاهرة 12.7١ه/‏ 71 19م. 
« تحقيق محمد حسين همس الدين» بيروت 4١7‏ ١هأ/991١م.‏ 
ا ميسر في القراءات الأربع عشرة؛ 
تأليف محمد فهد خاروف» 
"بيروت ؟؟5١ه/‏ ١0١..5م.‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ 
٠‏ تحقيق محمد حسين غخمس الدين» بيروت 11١*‏ ١هأ/؟991اعم,‏ 


خره ؟ 


الصادر والمراجع 
النشر ‏ القراءات العشر؛ 
تأليف أبي الخير ابن الحزري همس الدين محمد بن محمد الحزري؛ 
٠‏ تحقيق علبي محمد الضباع, بيروت بدون تاريخ (دان الكتب العلمية). 
* تحقيق محمد بن محفوظ بن محمد أمين الشنقيطي» 4755 ١هأع‏ ١٠٠٠م.‏ 
نصب الراية لأ حاديث اهداية؛ 
تأليف أبي محمد حمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» 
* تحقيق محمد يوسف البلوريء القاهرة /اه7١ه.‏ 
النكت والعيون؛ 
تأليف أبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري؛ 
* تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم, بيروت 141١7‏ ١ه/9917١م.‏ 


النهاية في غريب ا حديث والأئر) 
تأليف أبى الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير» 
٠‏ نحقيق طاهر أحمد الزاوي - محمود الطناحي» القاهرة 748 ١ه/97١م.‏ 
٠‏ تحقيق طاهر أحمد الزاوي - محمود الطناحي» بيروت بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 


وادر الأصول في أحاديث الرسول؛ 

5 أبي عبد الله محمد بن على بن الحسن الحكيم الترمذي» 
اغداية / م بداية ا مبندي؛ 

تأليف أي الحسين على بن أبي بكر بن عبد الحليل المرغيناني؛ 
الوا بالوفيات؛ 

تأليف أبي الصفاء صلاح الدين ليل بن أييك بن عبد الله الصفدي» 

.م١997/ه١‎ 41١7 تحقيق هلموت ريتر» شتوتغارت‎ ٠ 

٠‏ تحقيق أحمد الأرنووط - تركي مصطفى» يرو تك اهأاء .56م 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرمان؛ 

٠‏ نحقيق إحسيا عباس » يووا ث إحرة* اهام اه أم. 

* تحقيق إحسان عباس» بيروت بدون تاريخ (دار صادر). 
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<اطلليزان 


لعا 803 أ 


ا)لة 10 لاأم10[مة/ا اتتنامة11 .31 عم بالؤمتآاصة/ا أعصطم صضمل“طتفط 921 تننظ © 


